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परमपिता परमेश्वर की असीम भनुकम्पा से विजयादशमी के इस शुभ पर्व पर अपनी यह द्वितीय कृति 
आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्तता हो रही है। गतवर्प आयुर्वेदिक ओऔपधियो पर लागू होने 
के लिए भारत सरकार को भोर से एक प्रारूप आया था जिसे कि अगस्त १६६६ के 'घन्वन्तरि' मे प्रकाशित 
किया गया है। इसे पढ़कर उसकी विस्तार से जानकारी करने के लिए अत्यधिक पत्र आये जिनका कि यथा 
शवप उत्तर दिया गया। उसी समय मेरा यह घारणां बनी कि वैद्य समाज तथा आयुर्वेदिक फार्मेसियों को 
अपने ऊपर लागू 'ड्ग्स एक्ट' की जानकारी अत्यल्प है। तथा इसी कारण इनको कभी कभी काफी परेशान 
होना पढ़ता है । इसी धारणा ने इस पुस्तक की रचना में सहयोग दिया है । ड्रग्स एक्ट” के अनुवाद करते 
समय इसका विशेष ध्यान रखा गया है कि कही भापा व्लिष्ट न होने पाये । इस भाषा की क्लिष्टता से 
बचने के लिये कई प्रयत्न किये गए हैं यथा कही कही हिन्दी शब्दों के आगे उनके मूल अग्नरेजी छाब्दो को 
कोष्ठो में दे दिया गया है, या मूल अग्रेजी शब्द को ही देवनागरी लिपि में दे दियां गया है, या कोई हिन्दी 
छब्द न देकर उसे ज्यो का त्याँ अग्रेजी मे दिया गया है । नियमो की अनुसूचियो मे से कई अनुसूचिया ज्यो 
की त्यो अग्रेजी मे छाप दी गई हैं। इससे पाठकों की अधुविघा बढेगी नही अपितु घटेगी ही । साय हो इससे 
विपय में सदिग्धता उत्पन्त नहीं होगी । 
कानून के क्षेत्र में कोई कार्य करने का यह मेरा प्रथम अवसर है। भगवत्कृपा से मैं अभी तक किसी 
प्रकार की भी मुकदमेवब।जी से अछूतो हूं इस करण यह सम्भव है कि इसमें त्रुटिया रह गई हो। सुहृदय 
पाठको से निवेदन है कि वह उन त्रूटियों के बारे में मुझे अवश्य सूचित करें। 
इस अनुवाद को करते समय भौर बहुत सी ऐसी सामग्री दृष्टिगोचर हुई जिसकी कि वैद्य समाज को 
जानकारी होता परमावश्णक है तथा मेरी इच्छा भी थीं कि उसे इसमे समाविष्ट कर दिया जाय । लेकिन 
ऐसा करने से इसका रूप ही बदल जाता साथ ही इसका आकार भी कई गुना बढ जाता । इससे एक तो 
इसके मूल्य में काफी वृद्धि हो जाती जिससे कि एसे कम लोग ही खरीद पाते, दूसरे इसके प्रकांशन में 
काफी विलम्ब होता, जिससे इसकी महत्ता कम हो जाती । इसलिए उस सामग्री को किसी उपयुक्त अवसर 
पर बाद में प्रस्तुत ऊरूगा । 
इस पुस्तक के लेखन कार्य में अनेक व्यक्तियों से समय समय पर सत्परामशं मिलते रहे हैं । मैं श्री बा. 
प्रकाषाचन्द्र जी अग्रवाल का अत्यन्त आभारी हू जिन्होंने कि इस पूरे अनुवाद को पढा है तथा यत्नर तत्र 
आवश्यक सशोघन किए हैं । छोटे भाई चि राभेश्वर दयाल अग्रवाल बी एस सी , बी फार्म मे भी इसके 
लेखन कार्य मे कई उपयोगी सुझाव दिए हैं तथा समय समय पर काफी उत्साहवधेत किया है । 
मुझे आशा है कि पाठकों को इस पुस्तक से अवश्य सहायता मिलेगी | लेकिन फिर भी इस पुस्तक मे 
कहा तक सफलता भिली है इसका निर्णय तो पाठक ही कर सकेंगे । सब मिलाकर यदि यह पुस्तक आपको 
पसन्द आई और आपके व्यवसाय में यत्किरजचदपि उपयोगी प्रमाणित हुई तो में अपना परिश्रम साथंक 
सममूगा । 
है विनीत 
दाऊदयाल गर्ग 


यह श्रनुवाद श्रापकी विस्तृत जानकारी 
के लिए प्रकाशित किया गया है । किसी 
ग्रदालत या सरकारी श्रधिकारी के समक्ष 
इसकी अ्रंग्र जी की घुल प्रति ही प्रमाणित 
सानी जायगी । 


प्रूफ देखने में काफी सावधानी बरतो 
गई है, लेकिन फिर भी यदि कोई भुल रह 
गई हो तो उसका उत्तरदायित्व हम पर 
नहों होगा । 

किसी भो अभियोग को प्रस्तुत करने 
या श्रभियोग का उत्तर देने से पूर्व श्रापको 
चाहिए कि इसकी अंग्र जी की मुल कापो 
फा भ्रध्ययन श्रवश्य कर लें । 


या डा साफ 
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२२९. अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी अपने अधिकार अन्य व्यक्ति को दे सकता है २६ 
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३०अ-अ॒ नवीन होमियोपैथिक औपधियो का आयात श्द 
६०व कुछ औषधियो के आयात पर प्रतिवन्ध श्८ 
३१६१ कुछ आयातित भीषधियों का स्तर े र८ 
३२ आयातित औपधियो का पैकिद्ध तथा लेबिल लगाना २८ 
३३. परीक्षण, जाच या विष्लेषण के लिये औपधियो का आयात २६ 
३४. परीक्षण, जाच या विश्लेपण के लिये अनुमतिपत्न के लिये प्रार्थनापत्र देना २६ 
३५ परीक्षण, जाच या विइलेपण के लिये प्राप्त अनुमतिपत्र को रह करना २६ 
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२७. पेटेण्ट या स्वामित्वात्मक औपधियो का पैकिंग ३० 


१७ 


३८. आयातित औषधियो के साथ विवरण 

३९ आगम शुल्क कलक्टर को दिये जाने वाले प्रलेख 

४०. औषधियो के आयात के लिए तरीका 

४१, औषधियो की जाच का तरीका 

४२. (छोड दिया गया) 

४३ इस अधिनियम के अध्याय तीन एवं तदन्तगंत नियमो से मुक्त मौपषधिया 
४३ज भारत मे औपधियो के जायात के स्थान 

४रेब भारत मे होकर अन्य देश को जाने वाली औपधिया 


खण्ड--- प्र 
सरफारी विश्लेषक तथा निरीक्षक 


४४. सरकारी विश्लेषको की दै क्षणिक योग्यतायें 

४५, सरकारी विदलेषको के कतेंव्य 

४६ नमूने की प्राप्ति पर तरीका 

४७ जाच या विश्लेपण के परिणाम की रिपोर्ट 

४८ शुल्क 

४६  निरीक्षको की शैक्षणिक योग्यतायें 

५० निरीक्षकों पर नियन्त्रण 

५१ वबित्नी के लिये अनु मतिपत्र प्राप्त स्थलो के निरीक्षको के कतंवग्य 
५२ औषधियों के निर्माण का निरीक्षण करने को विशेषत' अधिक्वत निरीक्षको के कतेव्य 
५३ सूचना के प्रगट करते पर प्रतिवन्ध 

प्र भडार का उपभोग त्त करने की आज्ञा देने का प्रपत्र 

प्रदअ बिक्री पर प्रतिबन्ध 

५५ जब्त औषधि के लिये रसीद का फार्म 

५६ नमूना लेने के लिये सूचना का फार्म 

३१७ सरकारी विश्लेषक को नमूना भेजने का तरीका 

५८५ ओऔषधियो को राज्याधिकार मे लेना 

भ८अ राज्याधिकार मे ली गई औषधियो को नष्ट करने का तरीका 


खण्ड-- ६ 
होमियोपेथिक श्रौषधियों के प्रतिरिक्त श्रन्य श्रौषधियो फी विक्री 


*६ अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी की नियुक्ति तथा अनुमतिपत्र प्राप्त करना 


६० अनुमतिपत्न देने वाला अधिकारी अपने अधिकार अन्य व्यक्ति को दे सकता है 
६१ ओपधिया बेचने के अनुमतिपत्र के फार्म ' 


६२ एक से अधिक स्थानों पर बिक्री 
परेअ फाम २०-ए तथा २१-ए मे प्रतिवन्धित अनुमतिपन्र 


६ रब फार्म २०-ए या २१-ए में अनुमतिपन्न प्रदान करने से पूर्व पूरी की जाने वाली शर्तें 
६३ अनुमतिपन्न की अवधि 


६१ए विक्री के लिये अनुमतिपत्र के नवीनीकरण का प्रमाणपत्र 
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पूर्ति होनी है उठ पूर्व वह छा्तें जिनकी कि 


“ ९४ अनुमति पत्र की छाततें 


६६ अनुमतिपत्र का रहू करना तथा स्थगन 
६७ समाइवासन पन्न 
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६७ए अनुमतिपतन्न देने वाले अधिकारी की नियुक्ति तथा अनुमतिपत्र प्राप्त करना 
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अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी अपने अधिकार अन्य व्यक्ति को दे सकता है ४३ 
ओपधिया बेचने के अनुमतिपत्रो के फार्म ४३ 
एक से अधिक स्थानों पर बिक्री ४३ 
अनुमतिपत्रो की अवधि ४३ 
फार्म २० सी या फार्म २० डी में अनु मतिपत्र प्रदान करने से पूर्व वह छर्ते जिनकी कि 

पूर्ति होनी है ४३ 
अनुमतिपत्र की शर्ते ४३ 
अनुमतिपत्रों का रद्द करना तथा स्थगन ँ ४४ 

खण्ड ७ 
होमियोपेथिक दवाओं के श्रतिरिक्त अन्य श्रौषधियो का विक्रियार्थ निर्माण 
एक से अधिक स्थलो पर निर्माण ४ 


ओपधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची सी तथा सी (१) मे निर्दिष्ट औष- 

घियो के अतिरिक्त अन्य औषधियो के निर्माण करने के अनुमतिपत्र प्राप्त्यर्थ प्रार्थनापच्च.. ४४ 
ऋण अनुमतिपत्र भर 
अनुसूची सी तथा सी (१) के अन्तर्गत वर्गीकरण क रने योग्य औषधियों के अतिरिक्त अन्य 
नवीन ओपधियो के निर्माणार्थ प्रार्थनापन्र ४ 
अनुसूची सी तथा सी (१) में निर्दिष्ट ओपधियो के अतिरिक्त अन्य औषधियो के निर्माण 

के लिये अनुमतिपत्र का प्रपतन्न छू 
अनुसूची सी तथा सी (१) मे उल्लिखित बौषधियों के अतिरिक्त अन्य मौषधियों की बिक्री 

के लिए निर्माण करने को ऋण अनुमतिपत्र का प्रपत्र ४५ 
प्रपत्न २५ मे एक अनुमतिपत्र के स्वीकार करने या उसके नवीनीकरण के लिये शर्तें. ४६ 
प्रपन्न २५-बी मे किसी अनुमतिपत्र को स्वीकृत करने या नवीनीकरण के लिए शर्तें ४६ 


अनुमतिपश्नो की अवधि ४७ 
नवीनीकरण का प्रमाणपत्र ५७ 
एक ऋण अनुमतिपत्र के नवीनीकरण का प्रमाणपत्र ४७ 
ऋण अनुमतिपत्र की अवधि ४७ 
प्रपत्त २५-ब्री में अनुमतिपत्र के नवीनीकरण का प्रमाणपत्र ४७ 
अनुभतिपतन्र की छाते ४७ 
प्रपत्न २५-बी मे अनुमतिपन्न के लिये शर्ते ८ 
अनुसूची सी तथा सी (१) में निर्दिष्ट औपधियो के बिक्रियाथ निर्माण के लिए प्रार्थनापत्र 
का प्रपत्र ४८ 
ऋण अनुभतिपत्र ४€ 
अनुसूची सी तथा सी (१) के अन्तगंत वर्गीकरण करने योग्व नवीन औषधियों के निर्मा- 
णार्थे प्राथेनापत्र ४९ 
अनुसूची सी तथा सी (१) मे उल्लिखित औषधियों के निर्माणार्थ अनुमत्तिपन्न का प्रपत्र 
तथा इस अनुमतिपतन्र की प्राप्ति या नवीनीकरण के लिये क्षर्तें न 


अनुसूची सी तथा सी (१) मे उल्लिखित औषधियो के विक्रियार्थ निर्माण को ऋण अनुम- 
तिपन्र का प्रपत्र ! 


अनुमतिपत्र की अवधि हे दि 
अनूमश्रिपत्र की छातें 9६ 
अनुमतिपत्र की स्वीकृति से पूर्व निरीक्षण ५१ 
निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट अर 
अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी का तरीका ५२ 
अस्वीकृति के पदचातु अतिरिक्त प्रार्थनापत्र श्र 
नवीनीकरण ५२ 
एक ऋण अनुमतिपन्र के नवीनीकरण का प्रमाणपत्र भर 


ऋषण अनु मतिपत्र की अवधि की 
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भारत से बाहर बिकने वाली औपधियो पर भी प्रतिब्रन्ध लागू होगे 
अवुमतिपत्रों का रद किया जाना या स्थग॒न 


खण्ड-- ७ श्र 
होमियोपेथिक दवाश्नो का बिक्रियार्थ निर्माण 


एक से अधिक स्थलो पर निर्माण 

होमियोप थिक दवाओ के निर्माणार्थ अनु प्रतिपत्र के लिये प्रार्थनापन 

नवीन होमियोप॑थिक भौपधियो पर प्रतिवन्ध 

होमियोप॑ैथिक औपधियो के निर्माणार्थ अनुमतिपत्र का प्रपत्र 

प्रपत्र २५ सी मे एक अनुमतिपन्र की स्वीकृति या उसके नवीनीकरण के लिये छर्तें 
अनुमतिपत्र की अवधि 

नवीतीकरण का प्रमाणपत्र 

अनुमतिपत्र की छा्ते 

अनुमतिपत्र का रहुकिया जाना या स्थगन 


खण्ड--- ८ 
परीक्षण, जांच या विश्लेषण के लिये निर्माण 


परीक्षण, जाच या विश्लेषण के लिये निर्माण से सम्बन्धित छर्ते 
लेविल लगाना 

अन्य व्यक्तियो को दी गई औपधियो पर लेबिल लगाना 
अनुमतिपत्र 

प्रार्थनापतन्र का प्रपत्र 

अनुमतिपत्र की अवधि 

अनुमतिपत्र की शर्ते 

अनुमतिपन्नों का रह किया जाना 


खण्ड-- & 
होमियोप॑थिक दवाओं के भ्रतिरिक्त श्रन्य श्रोषघियो का नासपन्नीकरण तथासवेष्टन 


इस खण्ड के कुछ प्रतिबन्धो से कुछ ओऔपधियो की मुक्ति 
बिना नामपत्र के विक्नी या वितरण पर प्रतिबन्ध 
नामपत्रीकरण का तरीका 

दवाओ का नामपतन्रीकरण 

नाध्पत्रण का तरीका 

वामपत्र पर विक्रेता का नाम तथा पता 

नामपत्र पर अनुसूची ई में निर्दिष्ट पदार्थ का नाम देता 


सुरासार या अनुसूची ई में निर्दिष्ट किसी पदार्थ की मात्रा का विवरण नामपत्रित करना 


अविसक्रमित शल्यकीय सूत्र या टाके 


पेटेण्ट दवा के नामपत्न पर निर्माता का नाम व पता तथा दवा का सूत्र दिया जायेगा 
479,8 ? तथा 8 ? 0 शझक्षरो का प्रयोग 
पेटेण्ट दवाओं का स्वेष्टन 


वह व्याधिया जिन्हें रोकने या चिकित्सा करने के लिए कोई औषधि अभिप्रेत नही 
हो सकती 


खण्ड--९-ए 
होमियोपेथिक दवाश्नो का तामपत्रीकरण तथा स्वेष्टन 
होमियोप॑थिक दवाओ के नामपत्रण का तरीका 
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जेंबिक तथा भ्रन्‍्य विशिष्ठ उत्पादनों से सम्बन्धित विशेष प्रतिबन्ध 
१०७ पदार्थ का नाम ६२ 
१०८ पाम ६२ 
१०६९. नामप्ररण ६१ 
११० निर्धारित तिथि के पदचात्‌ पदार्थ की विक्नी पर प्रतिवध ६४ 
११०ए भोपधियों के पात्रो या रेपरो पर लिखित प्रलेखो मे परिवर्तत करने के विरुद्ध प्रतिबन्ध ६४ 
१११. स्तर द्ड 
११२ शक्ति तथा ग्रुणो के लिये जाच ६४ 
११३१ विसम्रमणता के लिये जाचें ६४ 
११४. जीवाणुओ की उपस्थिति के लिए जाचें द्ड 
११५. विसक्रमणता के लिए जाचो का किया जाना ६५ 
११६. नमूनो का परिणाम ६५ 
११७ आहार द्रव्य (7०079) के बनाने तथा प्रयोग करने का ढग दर 
११८. जाच करने की विधि ६६ 
३१६. जाच का परिणाम ६६ 
१२०. भरे हुए पात्रों की अविसक्रमणता की जाच किए बिना उन्हे वितरित करना ६६ 
१२१. साधारण विपाक्तता से मुक्ति के लिए जाच ६७ 
१२११ए पायरोजन्स के लिए जाच ६७ 
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मुक्ति 
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खण्ड-- १२ 
स्तर 
१९४ निर्धारित प्रयोग सहितायें के हि ६८ 
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१२७ वर्णों की ग्राह्मता दर्द 
१२८ राज्यों के मौषधि नियमो की सिफारिश ६६ 
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प्रसाधन सामग्रियों का श्रायात 
१२६, आयातित प्रसाधन सामग्रियों के साथ विवरण ६६ 
१३० आगम शुल्क कलक्टर को दिये जाने वाले प्रलेख ६६ 
१३१. प्रसाधन सामग्रियों के आयात की प्रक्रिया ह ६९ 
१३२ प्रसाधन सामग्रियों की मुक्ति ७० 
१४३ प्रवेद् के स्थलो द्वारा आयात ७० 
१२४ प्रसाधन सामग्री जिसमे निर्धारित अलकतरा का रग पडा हो ७० 
१३४५ शीक्षा या सखिया के यौगिको से युक्त प्रसाधन सामग्रियो के भायात पर प्रतिबन्ध ७३६ 


१३६६. व्यक्तिगत प्रयोग के लिए प्रसाधन सामग्री का आयात ७१ 
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खंड-१४ 
विक्रियार्थ प्रसाधन सामग्रियों का निर्माण 


एक से अधिक स्थलों पर निर्माण 

प्रसाधन सामग्रियों के निर्माणार्थ अनुमतिपत्र के लिए प्रार्थ नापत्र 

प्रपत्र ३२ मे किसी अनुमतिपन्न के स्वीकार करने या नवीनीकरण के लिए शर्तें 
अनुमतिपत्र की अवधि 

नवीनीकरण का प्रमाणपत्र 

अनुमतिपत्र की छातें 

अनुमतिपत्र का रद किया जाना या स्थगन 


निर्धारित के अतिरिक्त अलकतरा रगो सहित प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण पर प्रतिबन्ध 
प्रसाधन सामग्रियों के रजन के उद्देश्य से शीशे तथा सखिया के यौगिको के प्रयोग पर प्रतिबन्ध 


खंड-१४५ 
प्रसाधन सामग्रियो का नामपन्नण तथा स्ेष्ठन 


बिक्री तथा वितरण पर श्रतिबन्ध 

इस खण्ड के कुछ प्रतिवन्धों से कुछ प्रसाधन सामग्रियों की मुक्ति 
तामपत्रण का तरीका 

अलकतरा रणयो से युक्त केशरजको का नामपत्रण 

प्रसाधन सामग्रियो की जांच या विश्लेषण के परिणाम का प्रतिवेदन 


श्रनुसूची - ए 

इन नियमों के अन्तगंत आए हुए विभिन्‍न प्रपत्नों का हिन्दी रूपोन्तर 
अ्नुसुचो-- बी 

केन्द्रीय ओषधि प्रयोगशाला या सरकारी विश्लेषक द्वारा जाच या विश्लेषण का शुल्क 
अनुसूची -सी 

इस अनुसूची में आने वाले द्वव्यो की सूची 

अ्नुसूची-सी (१) 
अन्य विशिष्ट उत्पादन 

अनुसुची-डी 


कतिपय म्ौषधियो ०र इस अधिनियम के अध्याय ता तथा उसके अन्तगंत बने नियमों 
के समस्त प्रतिबन्धों से मुक्ति, मुक्ति का विस्तार तथा शछार्तें 


अनुसुची-ई 
विपाक्‍त द्रव्यो की सूची 
अनुसूची-एफ 


खण्ड-- १ 


टीके 


(अ) जीवाणुवीय टीको के उत्पादन पर लाग होने वाले प्रतिवन्ध 
(व) टीका लसीका के उत्पादन पर लागू होने वाले प्रतिबन्ध 
(स) टीका लसीका के अतिरिक्त अन्य टी 


होने वाले प्रतिवन्ध 


दे कों, जिनमें जीवित जीवाणु, परम 
कौटाणु हो या शक्तिकृत सक्रामक प्रतिनिधियों से युक्त टीको के 32003 
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(द) कार्वोलाइज्ड एण्टीरैबिक वेवसीन के उत्पादन पर लागू होने वाले प्रतिबन्ध 
(६) हनुस्तम्भ विपाभ पर बागू होने वाले प्रतिबन्ध 
खण्ड--२ 
विष तथा एन्टीजन 

(अ) रोहिणी की ग्राह्मता के निदानार्थ सिक की जाच में प्रयुक्त होने वाले प्रतिक्रिया- 
त्मक पदार्थों पर बागू होने वाले प्रतिबन्ध 

(व) रोहिणी प्रतिवन्धक पर प्रयुक्त होने वाले प्रतिबन्ध 

(स) टद्यूबरवयूलिन तथा यदक्ष्मा जीवाणु एवं इसके सवर्धंन से निर्मित प्रस्तुतियों पर 
प्रयुकत प्रतिबन्ध 

(द) ग्रुच्छाणु विपाभ पर प्रयुक्त प्रतिबन्ध 


खण्ड--३ 
जीवित प्राणियो से प्राप्त होने वाले सभी सीरमो पर प्रयुक्त प्रतिबन्ध 

खण्ड---४ 
विद्विष्ट सीरमो तथा प्रतिविषो पर प्रयुवत प्रतिबन्ध 

खण्ड--५ 
आससंफनामिन तथा उसकी प्राप्तिया 

खण्ड--६ 
इन्सूलिन 

खण्ड---७ 
चुल्लिका ग्रन्यि (पदचांद्‌ खण्ड) का सत्व 

खण्ड--८ 
एड्रिनलीन सूचीवेध 

खण्ड--& 


सूचिकावेबन द्वारा प्रयुकत होने वाली कुछ अन्य प्रस्तुतिया 
यक्षत्त सूचीवेघन अपवब 


खण्ड---१० 
घल्यकीय वन्धन तथा शल्यकीय सीवन 

खण्ड --११ 
जीवाणुनाशको की उत्पत्ति पर प्रयुक्त होने वाले प्रतिवन्ध 

खण्ड---१२ 


(अ) ओऔपधियो का हुत्पन्नी वर्ग तथा हर्गट एवं उसक्री उपलब्धिया 
(ब) मत्स्य-यकृत्‌ तैल 
(स) द्रव एड्िनलीन हाइड्रोक्लोराइड के सूचिकावेधन द्वारा प्रयुक्त करने को मनाही 
(द) किसी भी जीवनीय तत्व से युवत ऐसी प्रस्तुतिया जिनका सूचिकावेध वर्जित है 
(६) मौखिक प्रयोगार्थ यक॒त्‌ सत्व का स्तर 
(फ) सूचीवेधन के लिए वजित किसी भी रूप में हारभोनों से युक्त प्रस्तुति 
खण्ड--- १ २-श्र 
एण्डीबायोटिक्स तथा उनकी प्रस्तुतियो पर प्रयुक्त प्रतिवन्ध 
एलूमीनियम स्टीरेट सस्पैन्सन से युक्त प्रोकेन बेंजाइल पैन्‍्सलीन का तैलीय सूचीवेध 
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रक्त के सीरम का विश्लेषण (सार्कीना ल्यूटियां विधि) 
कार्यरत प्रामाणिक विलयन 


सीरम के नमूनो की प्रस्तुतिया 
जीवाणु के लिये आहार माध्यम तैयार करने की अस्तावित विधि 


सवववंन अवलम्बन का अधिक मात्रा में निर्माण 
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प्लेटो का निर्माण १४६ 
प्रामाणिक वक्रेखा तथा विश्लेषण की प्रक्रिया १४६९ 
खण्ड---१ ३ 
साधारण १५० 
प्रनुसूची-जी 
उन पदार्थों की सूची जिन्हे विना चिकित्सक की देख रेख के लेने मे खतरा है। १५१ 
अ्रनुसूची-एच 
खुदरा बिक्ली में केवल पजीकृत चिकित्साम्यासी के व्यंवस्थापत्र पर ही बेची जा सकने वाली 
ओऔषधियो की सूची १५१ 
अनुसूची-भ्राई 
इन द्वव्यों का व्यौरा नामपत्र पर देता आवश्यक है १५२ 
प्रनुसुचो-जे 
वह व्याधिया जिन्हें ठीक करने या रोकने के लिए कोई मौषधि अभिप्रेत नहीं हो सकती. १५४ 
अनुसूची-के ह 
आपधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १६४० के अध्याय ४ एवं तदन्तर्गंत बने नियमों के 
प्रतिबन्धों से मुक्त औौषधिया, जौषधियो के वर्ग, उनकी नुक्ति का विस्तार तथा ज्च्तें १५५ 
श्रनुसुची-एल 


खुदरा बिक्री मे केवल पजीकृत चिकित्साभ्पासी के व्यवस्थापत्र पर ही वेची जा सकने वाली 
ओपषधियों की सूची 


१५६ 
अ्रनुसुची-एम 
ओपधि निर्माणार्थ अनुमतिपतन्र की प्राप्ति या नवीनीकरण से पूर्व पूरी की जाने वाली दार्ते १६२ 
अनुसूची-एन 
एक फार्मेंसी के ठीक तरह से कार्य करने के लिए आवश्यक न्यूनतम उपकरणों की सूची १६७ 
अनु सूची-भ्रो 
मनृष्यो तथा पशुओ मे रोग उत्पन्त करने वाले कीडे मकोडो को नष्ट करने के लिये प्रयुक्त 
होने वाले पदार्थों का स्तर, उन पर लागू होने वाले पदार्थों का प्रतिबन्ध, तथा उन पर किये 
जाने वाले परीक्षणो का विवरण १६६ 
अनुसूची-पी - 
ओपधियों का जीवन काल १७३ 
अनुसूची-क्य् 
प्रसाधन सामग्रियों में प्रयोगार्थ अनुमतिप्राप्त अलकतरा रगो की सूची १७६ 


५३५०३ 


१९४० का २३ वां अधिनिथम 
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[ भारतीय विवान सभा द्वारा पारित ] 
(१० प्रप्रैल १६४० फो महाराज्यपाल (वाग्सराय) की प्रतुसति सिलो) 
१६४५४ के अधिनियम सरबा २ हारा सशोधित 
[ भारतीय लोक सभा द्वारा पारित ] 
(१५ अ्रप्नैल १६५५ फो राष्ट्रपति की श्रनुमति सिली) 
१६६६० के मधिनियम रस्या ३५ द्वारा सद्योधित 
[ भारतीय लोक सभा द्वारा पारित ] 
(१५ सितम्बर १६६० फो राष्ट्रपति की अनुमति मिली) 
१६६२ फे अधिनियम सस्या २१ द्वारा सशोधित 
[ भारतीय लोक राभा द्वारा पारित ] 
(२७ जूब १६६२ को राष्ट्रपति की पश्रमुमति मिली) 
१६६४ के अधिनियम संख्या १३ द्वारा सश्योधित 
[ भारतीय लोकसभा ट्वारा पारित | 
[ १२ मई १६६४ को राष्ट्रपति की अनुमति सिली ] 


झोषधियों एवं प्रसाधन सामग्रियों के श्रायात, निर्माण, वितरण एवं 
विक्री फे नियमन हेतु एप ग्रधिनियम । 
क्योकि ओऔपधियो एवं प्रसाधन सामग्रियों का आयात, निर्माण, वितरण एवं बिक्री का नियमन 
वाछनीय है, 


और चूकि समी प्रातों की विधान सभाये भारत सरकार के अधिनियम सन्‌ १६३५ की धारा 
१०३ के पक्ष मे प्रस्ताव पारित कर चुकी हैँ अत उपरोक्त वणित विपयो मे से ऐसे विपयो तथा उनके सहायक 
विपयो के सम्बन्ध में जैसे कि उपरोक्त अधिनियम की सातवी अनुसूची को ह्वितीय सूची मे प्रगणित हैं, 


यह अधिनियम निम्न प्रकार से गठित किया जाता है -- 


अध्याय-- १ 
(प्रारम्भिक ) 
... -ारक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारस्भ-- (१) यह अधिनियम औपधिक एवं प्रसाधन सामग्री 
(कास्मेंटिक्स) अधिनियम, १६४० पुकारा जा सकता है । 
(२) जम्मू एव काइमीर राज्य के अतिरिक्त समस्त भारत मे यह लागू होगा । 


(३) यह तुरन्त प्रवृत्त हो जायेगा, लेकिन इसका तीसरा अध्याय केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र 
(गज़ट) में इस सम्बन्ध में अधिसूचित तिथि से लागू होगा तथा इसका चौथा अध्याय एक विश्विष्ट राज्य मे 
केवल उस तिथि से लागू होगा जो उस राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध मे उपरोक्‍त प्रकार से ही अधिसू- 
चित की गई है । हि 
२--बूसरे नियमो की प्रयुक्ति अवरुद्ध नहीं-- इस अधिनियम के प्रतिबन्ध भयानक औषधिक 
अधिनियम, १६३० (4॥6 07827005 ॥0प्र्ठ5 ४०, 930 ) »/ और दूसरे कोई नियम जो किसी 


२ 


समय चालू हो के साथ साथ लेकित उप्तका अत्पीकरण न करते हुए लागू होगे । 
३--परिभाषायें-- इस अधिनियम मे जब तक विपय या सन्दर्भ मे कोई बात प्रतिकूल न हो,-- 
(अ) आयुर्वेदिक (सिद्ध सहित) या यूनानी औपधि से तात्पर्य उन सभी ओपधियों से है जिनका 
कि मानव रोगो के निदान, चिकित्सा एवं रोक थाम के लिये अन्त अथवा बाह्म प्रयोग 
किया जाता है तथा जिनको आयुर्वेदिक (सिद्ध सहित) एवं यूनानी (तिव्ब) चिकित्सा 
पद्धतियों की अधिकृत पुस्तको, जो कि पहली अनुसूची मे दी गई हैं, मे वणित किया गया है 
एवं तदनुसार ही उनका निर्माण एव प्रयोग किया जाता है, 
(अ-अ) 'बोड्ड' से तात्पर्य है--- ५ है 
() आयुर्वेदिक (सिद्ध सहित) या यूनानी ओपवियो के सम्बन्ध में घारा ३३ स के 
अन्तर्गत गठित आयुर्वेदिक एवं यूनानी प्रावेषिक सलाहकार बोर्ड, तथा 
(४) दूसरी किसी औषधि या प्रसाधन सामग्री (कास्मंटिक) के सम्बन्ध में धारा ५ के 
अन्तर्गत गठित औषधि प्रावेधिक सलाहकार बोड्ड , 


(अ-अ अ) प्रसाधन सामग्री (2०भा०7०)--किसी भी ऐसी वस्तु से तात्वर्य है जिसको, मानव 
शरीर या उसके किसी बद्ध की स्वच्छता, सुन्दरता, आकर्षण वृद्धि या रूप परिवतेंन हेतु 
रगडकर, उडेलकर, फुहार द्वारा या किसी अन्य विधि से प्रयोजित किया जाय, एवं कोई 
भी ऐसी वस्तु जो प्रसाधन सामग्री (कास्मेंटिक) के घटक रूप मे प्रयुक्त हो सके, लेकिन 
साबुन इसमे सम्मिलित नहीं है, 

(ब) 'भौर्षाब' से तात्पयें-- 

(;) मनुष्य एवं पशुओ के अन्त एव बाह्य प्रयोगार्थ सभी औपधिया तथा वह सभी पदार्थ 
जिनका मनुष्य एवं पशुओं के रोगो के निदान, चिकित्सा एवं रोकथाम मे प्रयोग हो 
सके, 

(४) ऐसे पदार्थ (खाने के अतिरिक्त) जिनसे मनुष्य शरीर की क्सी क्रिया या ढाचे पर 
प्रभाव पड सके, या मनृष्य एवं पश्चुओ में रोगोत्पादक कीटाणुओ एवं कीडे मकोडो 
को नष्ट करने वाले पदार्थ जिनको कि समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सर- 
कारी गज़ठ मे अधिसूचित किया जा सकता है, 

(स) शासकीय विष्लेपक (90एकाा०॥६ /॥8५50) से तात्पर्य-- 

(3) आयुर्वेदिक (सिद्ध सहित) या यूनानी ओ्ौपधि के सम्बन्ध मे केखद्रीय सरकार या राज्य 
सरकार द्वारा धारा ३३ फ के अन्तर्गत नियुक्त एक सरकारी विश्लेषक (06ए 
/गा५50) , तथा 

(४) किसी दूसरीं औषधि या कास्मेटिक के सम्बन्ध मे केन्द्रीय. सरकार द्वारा धारा २० के 

अन्तर्गत नियुक्त एक सरकारी विइलेषक (50४ ४729७), 


(द) “भारत” से तात्पयं-जम्मू एवं काश्मीर राज्य के अतिरिक्त भारत के समस्त भू-प्रदेश से है, 

(६) “निरीक्षक” से तात्परयें--- 

() आयुर्भेदिक (सिद्ध सहित) या यूनानी भीषधियो के सम्बन्ध मे धारा ३३ ज के अन्तगत 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक निरीक्षक (7759९0०0०7), तथा 

(॥) किसी अन्य ओपधि या कास्मेंटिक के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार 
हारा घारा २१ के अन्तगंत नियुक्त एक निरीक्षक, 

(फ) किसी औपधि या कास्मेटिक के निर्माण से तांत्पयं किसी भी औषधि या कास्मैटिक की 
विक्नी या वित्तरण के दृष्टिकोण से कोई भी विधि (तरीका) या उस विधि का भाग जिससे 
उसे बनाया जाय, परिवर्तित किया जाय, अलकृत किया जाय, पर्णीकरण (मगाशाणाह) 
किया जाय, पैक किया जाय, उसे जोडा जाय या किसी अन्य प्रकार से व्यवहृत किया जाय । 
सा (साधारणत खेरोज के) व्यापार की प्रक्तिया मे किसी औपधि को दसरी औषधि के 
साथ मिलाकर दिया जाना या वितरित करना या पैक किया जाना सम्मिलित नही होगा । 
थतावा इसके ' निर्माण करना” की उपरोक्त व्याख्या होगी, 


(ग) “आयात करना” से तात्पर्य--इप्तके व्याकरणात्मक परिव्तंतो एवं बाबबीय अभिश्यक्तियो 


है 


के साथ, उसका तात्पर्य भारत में लाना है, 


(है) एकरिवत या स्पामित्वात्मक (खि(शा। 0 9709८क्ा३) औपधि से तात्पयं किसी रूप मे 
प्रस्तुत उस प्रतिकारात्मक ओऔपधि अथवा न्‌स्सा से है जिसका उसी रूप मे मनुष्योंया 
पशुओं में अन्त या बाह्य प्रयोग किया जा सके तथा जिसे कि भारतीय फार्माकोषिया के 
सल्करण में धामिल नहीं किया गया है. या इस सम्बन्ध मे बोर्ड से सलाह लेने के परचातु 
केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य फार्माकोषिया मे शामिल नही है, 


(६) “बिहित या निर्धारित (/705077०0 ) /--से तात्पर्य इस अधिनियम के अन्तगंत बने नियमो 
द्वारा निर्धारित होने से है । 

४--विपाक्त द्रव्यो फा श्रतुमान--अध्याय ३, यांअध्याय ४, या अध्याय ४ अके अन्तर्गत बसे नियमों 
में विपाक्त उत्लिसित कोई भी द्रव्य अध्याय ३े, या अध्याय ४, या अध्याय ४ अ' जैसी भी 
स्थिति हो, के लिये विपाक्त द्रव्य समझा जावेगा । 


अध्याय-२ 


श्रौषधि प्रागैधिक परामर्शदाता बोर्ड, केल्रीय श्रौषधि प्रयोग शाला, 
तथा पश्रीषधि परामर्श दातन्री समिति 


प्-प्रौषधि प्रावेधिवा परामर्ादाता बोड़े (0 7785 ॥€टा॥रशां ॥(९5807फ 8006)--( १) 
केन्द्रीय सरकार शीघ्रतम एक बोर्ड का गठन करेगी जो कि केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारो को इस 
अधिनियम के प्रयोग करने के समय उत्पन्न प्रावेधिक कठिनाइयो में परामर्श तथा इस अधिनियम द्वारा 
उसको (बोर्ड को) सौंपे हुए दूसरे कार्य करेगा , (जोकि औपधि प्रावंधिक परामर्शादाता बोर्ड कहलायेगा) । 


(२) इस बोर्ड के निम्न सदस्य होगे--- 

(7) स्वास्थ्य सेवाओं के महानिर्देशक, जो कि इस बोर्ड के अध्यक्ष होगे--पदेन सदस्य 

(॥) भारत के औषधि नियन्त्रक (777प85 (०ा।०॥७:)--पदेन समस्य 

(१॥7) केन्द्रीय औपधि प्रयोगशाला, कलकत्ता के निर्देशक--पदेन सदस्य 

(।५) केर्द्रीय अन्वेषण संस्थान कसौली के निर्देशक--पदेन सदस्य 

(५) भारतीय पशु अन्वेषण सस्थान, इज्जत नगर के निर्देशक--पदेन सदस्य 

(श) भारतीय चिकित्सा परिपद (76 'शव्ताट्थ 0०णाला ० ॥00॥8) के अध्यक्ष-- 
पदेन सदस्य 

(शा) भारतीय फार्मेसी परिषद्‌ के अध्यक्ष--पदेन सदस्य 

(५॥) केन्द्रीय औषधि अन्वेषण सस्थान लखनऊ के निर्देशक--पदेन सदस्य 

(४) राज्यो में के औपधि-नियन्त्रणो में से दो व्यक्ति कंन्द्रीय सरकार मनोवीत करेगी, 

(५) किसी भारतीय विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध कालेजो में फार्मेसी या फार्मास्युटिकल 
कमिस्ट्री, या फार्माकोग्नोजी विषय के अध्यापकों में से एक व्यध्षित का भारतीय 
फार्मेत्ती परिपद की कार्यकारिणी समिति हारा निर्वाचन किया जावेगा, 

(४) किसी भारतीय विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध काजेजों में काय चिकित्सा या 
थैराप्यूटिकस विषय के अध्यापको मे से एक व्यक्ति का भारतीय चिकित्सा परिपद्‌ की 
कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्वाचन किया जावेगा, 

(>पघा) ओऔपधि-निर्माण उद्योग मे से एक व्यक्ति कन्द्रीय सरकार नियुक्त करेगी, 

(57) भारतीय चिकित्सा अन्वेषण परिपद की शासी निकाय (000८फश॥ाह 7009) द्वारा 
एक फार्माक्रोलोजिस्ट का निर्वाचन किया जावेगा , 

(5९) भारतीय चिकित्सा सस्था (गराताक्षा 'ैट्ताए॥ 45500७7०१) की केन्द्रीय परिषद 
द्वारा एक व्यक्त निर्व चित किया जावेगा, 

(४५) काउ सिल आफ दी इडियन फार्मेस्यूटिकल एसोसियेशन द्वारा निर्वाचित एक व्यवित , 

(ए) इस अधिनियम के अच्तगंत नियुकत सरकारी विश्लेषको में से दो केन्रीय सरकार 


है. 


द्वारा मनोनीत किये जातवेंगे। 


(३) बोर्ड के मनोनीत एवं निर्वाचित सदस्यों की कार्यात्रवि तीन वर्ष होगी लेकिन वह पुन मनो- 
तयन या निर्वाचन के योग्य होगे, 


बच्चों कि उधारा (२) के खण्ड (%) या खण्ड (४) या खण्ड (५४) या खण्ड (5) के 
अन्तरगंत मनोनीत या निर्वाचित, जैसी भी स्थिति हो, व्यक्ति उसी समय तक कार्य कर सकेंगे जब तक कि 
वह उस पद पर कार्य कर रहे हो जिसके कि आवार पर बोर्ड के लिए उनका निर्वाचन या मतोनयन किया 
गया था । 


(४) केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुभति लेकर बोर्ड अपने कोरम, कार्य विधि का नियमन, तथा अपने 
द्वारा होने वाले अन्य कायों के सम्बंध मे उपनिय्म वना सकता है। 


(५) विशेष विपयो के विचारार्थ बोर्ड उपसमितिया गठित कर सकता है तथा उनके लिए सदस्यों 
की नियुक्ति जा अपने (बोर्ड के) सदस्य न हो, एक निश्चित समय के लिये, जो तीन वर्ष से अधिक व हो, 
नियुक्त अस्थायी या जितने समय के लिए वह (वोर्ड) उचित समझे कर सकता है । 


(६) बोर्ड मे कोई स्थान रिक्त रहते हुए भी बोर्ड की कार्यवाही यथावत्‌ की जा सकती है। 


(७) केन्द्रीय सरकार बोर्ड का एक सचिव नियुक्त करेगी और आवश्यकतानुसार लिपिक एवं 
अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी । 


६--केसद्रीय औषधि प्रयोगशाला--इस अधिनियम या इस अध्याय मे बनने वाले किसी नियम के 
द्वारा न्‍्यस्त कार्यों को करने के लिये सरकार यथाशीघ्र केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक निर्देशक 
के नियत्रण में एक केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला की स्थापना करेगो । 


इसके साथ ही यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा निर्धारित करती है तो किसी औपधि या जौपधि वर्ग या 

किसी प्रसाधन सामग्री या प्रसाधन सामग्री के वर्ग से सम्बन्धित केन्द्रीय औपधि प्रयोगशाला के काये 

केन्द्रीय. अन्वेषण सस्थाव कसौली या किसी अन्य निर्धारित प्रयोगशाला 

द्वारा किये जा सकते हैं। और ऐसी औषधि या औषधि वर्ग या ऐसी प्रसाधन सामग्री (कास्मैंटिक) 

या प्रसाधन सामग्री (कास्मैटिक) वर्ग के सम्बन्ध मे केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला के निर्देशक का कार्य 
उस संस्थान या किसी अन्य प्रयोगशाला, जैसी भी स्थिति हो, के निर्देशक द्वारा किया जायगा । 

(२) बोडे से विचार विमर्श के पश्चात केमद्रीय सरकार निम्न सम्बन्ध मे नियम बना सकती है-- 

(ब) केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला के कार्य, 

(ब) अध्याय ४ या अध्याय ४ अ के अन्तगंत औपधियो या प्रसावन सामग्रियों के नमूनों के 
विश्लेषण या जाच के लिये उक्त प्रयोगशाला को भेजने की विधि, प्रयोगशाला के फार्म 
जिन पर रिपोर्ट दी जावेगी तथा इसप्त प्रकार की रिपोर्टो के लिये देय शुल्क, 

(स) उक्त प्रयोगशाला के कार्यो को भली प्रकार से चलाने योग्य आवश्यक या वाछनीय 

अन्य ऐसे विषय (मुद्दें) , 
(द) उपघारा (१) के उपबन्ध से सम्बन्धित आवश्यक विपय (मुद्दे) । 


हे ७-ओषधि परामशदात्री समिति-- (77788 0०शा[एभाए४ 00777॥766०) -- ( १) इस अधि- 
तयमर के प्रशासन में सम्पूर्ण भारत किसी भी विषय पर एक रूपता लाने के उद्देश्य से औषधि प्रावैधिक 
परामशंदाता बोर्ड (पा७ एण्ड "गाव 8तशा5ाए छ0शत ) तथा केन्द्रीय सरकार एवं राज्य 
सरकारो को पराभश देने के लिये एक पराभशंदात्री समित्ति का गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जा 
सकता है जो कि ओपधि परामशें दात्री समिति (प06 88 (0.णा४एाधा।ए8 007९९ )कहलायेगी । 


(२) इस औषधि सलाहकार समिति मे केन्द्रीय सरकार के दो प्रतिनिधि, जो कि केन्द्रीय 


सरकार द्वारा मनोनीत होगे तथा प्रत्येक राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, जो कि उसी राज्य सरकार 
द्वारा मनोनीत होगा, होगे । 


(३) केन्द्रीय सरकार द्वारा बैठक बुलाये जाने पर इस औपधि मिति की बै 
के सलाहकार समिति की बैठक 
होगी तथा अपनी कार्य विधि के नियमन का पूर्ण अधिकार होगा । आ 


७ अ--धांरा ५ एवं ७ में से कुछ भी आयुर्वेत् 
लागू नही दहोगा। कर युवेदिक (सिद्ध सहित ) एवं यूनानी औपधियो पर 


ग्रध्याय--३ 


झौपधियो एवं प्रसाधन सामग्रियों (कास्म॑ टिकस) का श्रायात 


घ-गुणों का स्तर--( १) इस अध्याय के लिये “उच्च ग्रुणयुक्त” से तात्पय है-- 
(अ) औपधि के सम्बन्ध मे--वह औपधि जो द्वितीय अनुसूची में वणित स्तर के अनुछप 
है, तथा 

(ब) एक प्रसाधन सामग्री (कास्मेंटिक) के सम्बंध गे--(कास्मेंटिक) प्रसाधन सामग्री के लिए 
निर्धारित स्तर की जो पति करती हो । 

(२) बो् से विचार विमर्श के पश्चात्‌ तथा सरकारी गजट में अपने मन्तव्य की सुचना देने के तीन 
मास पदचात्‌ केन्द्रीय सरकार इस अध्याय की द्वितीय अनुसूची में एक उसी प्रकार की घोषणा द्वारा उसमे 
जोड या परिवतंन कर सकती है और तत्पश्चात्‌ द्वितीय अनुसूची तदनुसार सशोधित समभी ,जायेगी । 

६--प्रपचिक्धित श्रीषधिया--इस अध्याय के लिए एक औपधि अपचिह्वनित (//४90०0) 
समभी जायेगी -- 

(अ) यदि यह छिसी अन्य औपधि की प्रतिरूप (॥)/0007) हो, स्थानापन्न ($70४धप/6) 
हो गा उससे इस प्रकार मिलती हो कि आदमी धोखा खा सके, या उस पर या उसके लेविल' 
पर या उसके पात्र पर किसी दूसरी औपधि का नाम लिखा हो जब तक कि उस पर यह स्पष्ट 
रूप से एव प्रत्यक्ष मे इस प्रकार से न लिखा गया हो कि उसके वास्तविक गुण तथा उसकी 
पहिचान हो सके तथा दूसरी औषधि से उसकी विभिन्नता ज्ञात हो सके, या 

(ब) यदि उम स्थान या देश का उत्पादन अभिप्रेत किया जाय जहा का कि वह वास्तव में उत्पादन 


नही है, या स्‍ ही 
(स) यदि इसका आयात किसी ऐसे नाम से किया जाय जो कि किसी दूसरी ओऔपधि का 


नाम है, या 

(द) यदि हर इस प्रकार से रगा जाय, आलेपन किया जाय, अवचूणित किया जाय, या पालिस 
की जाय कि उसकी क्षति छिप जाय, या यह वास्तविकता से अधिक उत्तम या अधिक 
चिकित्सकीय ग्रुणो से युक्त है ऐसा उससे प्रदर्शित हो , या 

(६) यदि निर्धारित विधि से उस पर लेविल न लगाया जावे, या 

(फ) यदि इतके लेबिल पर, या पात्न पर या 93298 के साथ पर्चे पर ऐसा विवरण, चित्र या युक्‍क्ति 
दी हो जो कि उस औषधि का अवास्तविक दावा हो, या जो अवास्तविक हो, या पूर्ण रूप से 
अमात्मक हो, या हे 

(६) यदि लेविल या डिब्बे पर किसी व्यक्ति या कम्पनी का नाम दिया हो जोकि उस औषधि 
के निर्माता या उत्पादक को अभिग्रेत करे लेकिन वह नाम या कम्पतती काल्पनिक हो या 


उसका कोई अस्तित्व ही न हो। 

६ झ--अश्रपचि छ्वित प्रसाधन सामग्री (५9776 60 (०श7१९॥०5)--इस अध्याय के लिए एक 
प्रसाधन सामग्री अपचिह्वित समझी जायेगी-- 

(अ) यदि यह किसी अन्य प्रसाधन सामग्री का प्रतिहृप (77&00॥) हो, स्थानापन्न (8705- 
7प०) हो या उससे इस प्रकार से मिलता हो कि आदमी उससे घोखा खा सफे, या 

(ब) यदि उस देश या स्थान का उत्पादन अभिप्रेत किया जाय जहा का कि उत्पादन वास्तव में 
वह नही है, या 

(स) यदि यह अनिर्वारित रग में हो, या 2 हे 

(द) यदि इसका आयात किसी ऐसे नाम से किया जाय जो कि किसी दूसरी प्रसाधन सामग्री 
काहो, या ा 

(४) यदि इस पर निर्धारित विधि से लेबिल न लगाये जावें, या 

(फ) यदि लेविल या पात्र पर किस्ती व्यक्ति या कम्पनी का नाम इस श्रकार से दिया हो जिससे 
उस कारस्मैटिक का निर्माता या उत्पादक अभिप्रेत हो लेकिन वह नाम या कम्पनी कात्पन्तिक 
हो या उसका कोई अस्तित्व ही न हो, या 

(ग) यदि लेबिल या डिब्बे पर कोई ऐसा विवरण दिया गया हो जो कि भूठा है या किसी खास 
बात में गुमराह करने वाला है । 


हि ३8० यान नी 


५ 


& ब--अ्रपमिश्रित श्रौषचिया (/१०/७४०० ताएह5)--इस अध्याय के लिये एक ओऔपधि 
अपमिश्षित सम की जायेगी-- | 
(अ) यदि यह पूरी तरह या उसका कोई भाग कूडा कर्कट युक्त, या सडी हुई, या विघठित 
पदार्थ से युक्त हो, या दर 
(ब) यदि इसे किसी अस्वास्थ्यकर स्थान पर निर्माण, पैक किया या रखा गया है जहा पर कि यह 
मलिनता (था) सेसक्रमित हो सकती है या जिसके कारण यह अस्वास्थ्यकर हो 
गयी हो, या 
(स) यदि इसका पांत्र पूरी तरह से या उसका कोई भाग किसी विपावत या घांतक ([0४0०९- 
7005) पदार्थ से बना हुआ हो जिससे कि उस डिव्पे के अन्दर का पदार्थ स्वास्थ्य के लिए 
हानिकर हो जाय, या 
(द) यदि केवल रग करने के उद्देश्य से ही उस्त पर कोई ऐसा रग किया गया या उसमे कोई रग 
डाला गया हो जो कि निर्वारित रगो से अन्य हो, या 
(इ) यदि इसमे कोई पदार्थ -- 
[7] इस प्रकार से मिलाया या साथ ही पैक किया गया हो कि इसके गुण या शक्ति घट 
जावे, था 
[!] पूरी तरह से या उसका कोई अश स्थानापन्‍न हो । 


स्पष्ठीकरण--उपघारा (अ) के लिये एक औपधि पूरी तरह या उसके किसी अश में विघठित 
पदार्थ से युक्‍त नही समझी जावेगी यदि ऐसा विघठित पदार्थ यदि ओपधि के लेबिल पर कोई ऐसा समय 
दिया हुआ है कि जिसके अन्दर औपधि को प्रयुक्त हो जाना है दो उस समय के अन्दर औषधि के केवल 
प्राकृतिक विघठन के ही कारण हो, 

साथ ही ऐसा विघठन औषधि निर्माता, या आयातकर्ता,या विक्रेता की किसी लापरवाही के कारण 
न हो तथा जिससे औषधि स्वास्थ्य के लिए हानिकर न हो जावे। 


१०-निद्चितत श्रीबधियो एवं प्रसाधन सामग्रियों के आयात पर प्रतिवन्ध--केन्द्रीय सरकार द्वारा 
सरकारी गज़ट में इस बारे में किसी तारीख की घोपणा करने के पश्चातु कोई भी व्यक्ति निम्न आयात 
नही करेगा -- 

[भ] ऐसी औपधि या प्रसावन सामग्री जो कि उच्च श्रेणी की न हा, 

[ब | कोई भी अपचिक्लित ओपधि या अपचिह्धित प्रसाधन सामग्री, 

[ब-ब | कोई भी अपमिश्चित औपधि , 

[स] किसी औषधि या प्रसाघन सामग्री जिसके आयात के लिए कि लाइसैन्स निर्धारित है उस 
लाइसस के अन्तगंत कोई अन्य जौपधि या प्रसाधन सामग्री , 

[द] कोई भी पेटेन्ट या स्वामित्वात्मक (270976079) ओऔपधि जब तक कि उसके लेबिल यी 
उसके डिव्बे पर निर्वारित विधि से उस औपधि का वास्तविक सूत्र (?0्यएाॉं8) या उस 
ओपधि के घटक द्रव्यो की सूची इस प्रकार से न दी हो जिसे कि चिकित्सा व्यवसाय के 
व्यक्ति आसानी से समझ सकें, 

[इ] कोई भी औपधि जो कि उसके साथ दिये गये किसी विवरण, चित्र या युक्ति या अन्य तरीके 
से किसी वीमारी या तकलीफ को ठीक करने, या शमन करने का अवास्तविक दावा करवी 
हो या निर्वारित के अतिरिक्त अन्य प्रभाव करती हो, _ 

[इ३] कोई भी प्रसाधन सामग्री जोकि किसी ऐसे घटक से युक्त हो जिसके कि द्वारा सिफारिश किये 
गये या वतलाये गये निर्देशों के अनुसार प्रयोग करने पर यह असुरक्षित या हानिकर 


जावे, 
[फ] कोई भी औपधि या प्रसाधन सामग्री जिसका कि आयात इस अध्याय के अन्तगंत बनाये गये 
5 प्रतिवधित हो, ह 
साथ हो निवारित दशाओ में जाच करने, परीक्षण करने, या विश्लेषण करने या व्यक्तिगत प्रयोग 
के लिये छोटी मात्राओ में किसी औपधि को आयात करने पर यह धारा लागू नही होगी । 


इसके साथ ही केन्द्रीय सरकार बोड से परामर्श करने के वाद सरकारी गज़ट मे घोपणा करके, 


तथा घोषणा पत्र की दशाओ क्ले अधीन, किसी भी ऐसी रि हि अल 
वाली न हो, भायात की अनुमति दे सकती है । ऐसी ओऔपधि या उस ओऔपधि के, वर्ग के जो उच्च गुणों 


ही 


स्पप्टीफरण--यदि घठको की पूर्ण एवं विस्तृत सूची को लिखे बिना ही उस औपधि के सगठन 
का लगभग विवरण देकार उसमे के सभी विपावत पदार्थों को ठीक से प्रदर्शित कर दिया जाता है तो उपधारा 
(द) में वणित सूत्र (फामू ला) या घटको की सूची वास्पतविक एवं काफो मान ली जावेगी । 


११-समुद्रीय श्रागम शुर्फ से सम्बन्धित कानून का प्रयोग एवं श्रागम शुल्क भ्रधिकारी ((४४- 
0॥0$ 000/$ ) के श्रधिकार -- ( १) समुद्रीय आगम शुल्क के सम्यन्ध में वर्तमान समय में लागू नियम, 
तथा समुद्रीय आगम शुल्क अधिनियम, १८७८ (१८७८ का आठवा) की घारा (१५८ द्वारा प्रतिववित वस्तुओ 
का आयात सम्बधी नियम, इस वधिनियम की धारा १३ के प्रतिवधो के अनुरूप, औपधियो एवं प्रसाधन 
सामग्रियों पर भी लागू होगे जो इस अध्याय में प्रतिवधित को गई हैं। तथा आगम शुल्क कलक्टर एव 
अन्य आंगम शुल्क अविकारियो द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार प्रदान किये गए अधिकारियो एव 
आगम शुल्क अधिकारियों को ओऔपधियो या प्रसाधन सामग्रियों के सम्प्रन्ध मे वही अधिकार प्राप्त होगे जो 
वर्तंधान समय में इस प्रकार के सामान के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त है तथा जैसा कि ऊपर बतलाया जाहुका है । 
(२) आगम शुल्क अधिकारी, या इस सम्बन्ध मे केरद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य सरकारी अधिकारी 
सपधारा (१) के प्रतिबन्बों के प्रतिकूृन न जाते हुए किसी आयातित सवेष्ठन (बडत। को रोक सकता है 
जिसमें कि उसे इस अच्पाय मे आयात के तिए प्रतित्रन्चित किसी औपधि या प्रसाधन सामग्री के होने का 
शक्र हो, तथा इसके रोकने की रिपोर्ट तुरत भीपधि नियनके, भारत (7॥0 पड एणा।00, ॥0/9 ) 
को करेगा, और यदि आवश्यक हुआ तो उसमें की सदिग्व ओऔपधिय्रा कार्स्मंटिक के नमूना को केच्द्रीय 
ओऔपसधि प्रयोगशाला (एशाधण ॥0)/प्र5 ।,40079079) को भेजेगा । 


१२--कैन्द्रीय सरकार का नियमो को बनाने का श्रधिकार-(१) इस अध्याय मे दिये गये प्रतिबन्धो 
के प्रशासन हेतु केद्रीय सरकार बोर्ड से सलाह करने के पश्चातु सरकारी गज़ट मे घोषणा द्वारा पूर्व सूचना 
देकर नियम बना सकती है, 

लेकिन यदि केन्द्रीय सरकार का ऐसा मत है कि इस प्रकार की परिस्थित्तिया उत्पन्न हो हुकी हैं 
कि थोड्ड से सलाह लिये बिता ही नियम बनाना आवश्यक है तो वह सलाह लेने का विचार छोड सकती है । 
लेकिन ऐसी स्थिति मे नियम बनाने के ६ माह के अन्दर-अन्दर बोर्ड से विचार विमर्श किया जावेगा तथावक्त 
नियप्रो में परिवर्तन सम्बन्धी बोर्ड के सुकावो पर, यदि कोई हो केन्द्रीय सरकारद्वारा विचार किया जावेगा | 

१२) साधारणत' पूर्व वणित अधिकारों का विरोध न करते हुए ऐसे नियम निम्न हो सकते हैं-- 

(अ) मीपवियो, या औपधि वर्ग, या प्रसाघत सामग्री या प्रसाधन सामग्री वर्ग जिनके कि आयात 
के लिए अनुमति पत्रों (7॥००0०5) की आवश्यकता है, को निददिष्ट करें, तथा इस्त प्रकार के 
अधुमति पत्रो, उनको जारी करते के लिए अधिकृत प्राधिकारी, तथा उत्के लिए देय शुल्क 
की अवस्थाओ एव प्रपत्र (7077) निर्धारित करता , 

(ब) किसी ओपधि या प्रसाधन सामग्री की उच्च गुणता की निशिचिति के लिये काम मे आने 
वाली जाच या विश्लेषण का ढग निर्धारित करना, 

(स) जीव विज्ञानीय तथा काबंनिक-घातुबीय यौगिकों के विषय मे उच्च ग्रुणता की इकाई या 
ढंग निर्धारित करना , 

(स-प्) धारा & ब की उपधारा (द) के अन्तर्गत रग या रगो को निर्धारित करना, जिनको कि 
रगने के उद्देश्य से किसी ओषधि पर किया या उसमे डाला जा सकता है, 

(द) एक आयातित औपधि जिन व्याधियों या तकलीफो में अभिप्रेत न हो सके, रोकने, चिकित्सा 
करने या दामन करने का दावा न कर सके, को निर्दिष्ट करना, तथा ऐसे ही दूसरे प्रभाव 
जिनमे कि ऐसी औपधि अभिप्रेत न हो या दावा न कर सके, को निदिप्ट करना, 

(६) ऐसी औपधिया, जिनका कि आयात करना इस अव्याय के अन्तर्गत निषेध है, को अल्प 
मात्राओ में परीक्षार्थ, जाँच विश्लेषण या व्यक्तिगत प्रयोग के लिये आयात कर सकने योग्य 
मवस्थाओ को निर्धारित करना, 

(फ) उन स्थलों को निर्धारित करना जहा पर कि ओपियों एवं प्रसाधन सामग्रियों का आयात 
क्रिया जा सकता है, तथा अन्य स्थानों पर उनके आयात को बर्जित करना, 

(ग) किसी निर्दिष्ट आयातित औपधि या ऐसी ओऔपधियो के वर्ग के लेबिल या उसके पात्र पर 
स्पष्ट रूप से उप्तकी निर्माण तिधि एवं शक्ति सपाप्त होने की तिथि कीमाग करना तथा उवत 
आऔपधियो के वर्ग को निर्माण तिथि के पश्चात्‌ एक निर्दिष्ट समय व्यतीत हो जाने पर उन्हें 
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आयात के लिए रोक देना; कर ४ 

(ह) केन्द्रीय ओपधि प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण करने, जाब करने या विष्तेषण करने के लिए 

'' ओऔपधियों या प्रसाधन सामग्रियों के नमुनो को प्राप्त करने तथा बभायातकर्ताओं से जमा 
करवाने का नियमन, तथा ऐसे परीक्षणों, जाचो एवं विब्नेषणों के लिए अगर कोई शुल्क 
हो तो वह निर्धारित करना, पा 5 

(६) आयात किये जाने वाली ओपधियों या प्रसांवन सामग्रियों की उत्तमता के सम्पन्ध मे 
लिखित कागजातो द्वारा या अन्य तरीके से साक्षी प्रस्तुत करने, इस त्तरह की साक्षी के 
सम्बन्ध मे आगम शुल्क अधिकारियों के व्यवह'र के तरीके, तथा रोकी गई प्रसाधन सामग्रियों 
या औषधियो को आयात के स्थान पर ही रोक लिए जाने पर प्रवेश की अनुमति तक उन्हें 
भण्डार मे रखने के तरीके को निर्धारित करना, 

(ज) उन आयात की जाने वाली औपधियो एवं प्रसाधन सामग्रियो, जिनका कि आयात भारत मे 
मे होकर मार्ग होने के कारण केवल निर्यात के लिये ही किया जा रहा है, के लिये इस 
अध्याय में बने नियमो एवं प्रतिबन्धों मे से किन्ही या समस्त से उवत्न औपधि अथवा प्रसाधन 
सामग्री को मुक्त करना , 

(क) मायातित ओपवियो या प्रसाधन सामग्रियों को बोतलो, बडलो, या दूसरे डिब्बों में पैक 
करने मे ध्यान रखने वाली अवस्थाओ को निर्धारित करना, 

(ल) बिक्री के लिए आयातित औपधियों या प्रसाधन सामग्रियों के बडलो पर लेबिल लगाने का 
तरीका नियमित करना, तथा वह विपय निर्धारित करना जो कि लेबिल में दिया जायेगा 
या नही दिया जायेगा, 

(म) किसी आयातित औपधि में मिले या मिलाये जाने वाले विपाक्त द्रव्य की अधिकतम मात्रा 
निर्धारित करना, यदि किसी औपधि मे इस मात्रा से अधिक है तो उसके ब्रायात को वर्जित 
करना तथा इस अध्याय के लिये ओर उसके अन्तगेंत वने नियमों के अनुसार विपाक्त माने 
जाने वाले पदार्थों को निर्दिष्ट करना, 

(त) किसी निर्दिष्ट औपधि के स्वीकृत वैज्ञानिक नाम को किसी आयातित पेटेन्ट या स्वामित्व 
युक्त औपधि के लेबिन या रेपर पर, जिसमे ऐसी ओऔपधि हो, निर्धारित तरीके से उल्लिखित 

करवाना, 
(ओ) किसी निर्दिष्ट औषधि या औपधि वर्ग या प्रसाधन सामग्री या प्रसाधन सामग्री के वर्ग को 
किसी विशेष या अन्यथा स्थिति से इस अध्याय के प्रतिव-घो या उसके अतर्गत बने नियमों 
से पूर्णहपेण, किन्ही दशाओं के जाधीन मुक्ति देने के सम्बन्ध मे सामग्री प्रस्तुत करता । 


महक --(१) जो कोई भी इस' अध्याय के किसी भी प्रतिबन्ध यथा उसके अन्तर्गत बने 
किसी भी नयम॒ का उल्लघन करेगा, घारा ११ के प्रतिबन्बों के अन्तर्गत किसी अर्थदण्ड के साथ साथ 
उसको एक वर्ष का कारावास या ५०० रु तक जुर्माना या दोनो दण्ड दिये जा सकते हैं । 


(२) उपधघारा (१) के अधीन दोषी कोई व्यक्ति यदि इसी उकधारा के अधीन पुन दोपी 


पाया गा तो उसे २ वर्ष तक का कारावास या एक हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनो साथ दिये 
जास | 


५ १४--समापहरण (जब्त कर लेना) --धारा १३ के अवीन दण्डनीय किसी अपराध के होने पर 
ओऔपधि या प्रसाधन साथग्री का वह माल, जिसके सम्बन्ध से कि अपराघ हुआ है, जब्त कर लिया जावेगा । 


१५-न्याय क्षेत्र--प्रथम ३8] के मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी के न्यायालय मे 
घारा १३ मे दण्डनीय अपराध पर विचार नही किया जा सकता । 


अ्रध्यएयू-- ४ 


ओौषधियो एज कास्मेटिवस का नभिर्माण, बिक्री एग वितरण 


१६-”उच्चगरुरता का स्तर--(१) इस अध्याय के लिए उच्च गुणो वाली से तात्पर्य है-- 
[ग॥ एक ओषधि के सम्बन्ध मे, वह औपधि द्वितीय अनुसू ची मे निधारित स्तर से मेल खाती हो, तथा 


[ब] एक प्रसाधन सामग्री के सम्बन्ध मे, प्रसाधन सामग्री निर्धारित किये गए ऐसे स्तर से मेल 
खाती हो । 


& 


(२) वोड से परामर्श करने के बाद तथा सरकारी गज़ट मे कम से कम तीन मास पूर्व अपने इस 
आशप की विज्ञाप्त के बाद केन्द्रीय सरकार इग॒ अध्याथ के लिए द्वितीय अनुसूची से वृद्धि या अन्य कोई 
सथोषत एक इसी प्रकार की पिन्नत्ति द्वारा कर सकती है और तब फिर हितीय अनुसूची तदनुसार ही 
सशोघित मान ली जावेगी । 

१७--श्रपचिह्धित श्रीौषधिया --इस अध्याय के लिए एक औषधि अपचिक्नित मानी जावेगी-- 

[अ] यदि यह किसी अन्‍य औपधि की प्रतिरूप (र/कषा०॥) हो या स्थानापन्‍त (8प795प6) 
हो या उमसे इस प्रकार मिलती हो कि आदमी घो वा खासकरे , या उसपर या उसके लेबिल पर 
या टसके पान पर फ़िस्ती दूसरी औयधि का नाम लिखादहो जब तक कि उप्त पर यह स्पष्ट 
रूप से एव प्रत्यक्ष इस प्रकार सेन लिखा गयाहो जिसमे उसके वास्तविक गुणो तथा उसकी 


पहिचान हो सके तथा ऐसी दूसरी मौपधि से उसकी विभिन्‍नता ज्ञात हो सके, या से 
[व] यदि उस स्थान या देश का उत्पादन अभिप्रेत किया जाय जहा का उत्पादन वह वास्तव मे 
नही है, या 


[स] यदि इसको क्रिस्ती ऐसे नाम से वेचा जावे या दिया जावे या बिक्री के लिए प्रस्तुत किया 
जावे जो कि किसी दूसरी औपधि का नाम है, या 

[दे] यदि इसे इस प्रकार से रगा जाय, अलिपन किया जाय, अवचूणित किया जाय, या पालिश 
की जाय कि इसकी क्षति छिप जाय, या यह वास्तविकता से अधिक उत्तम या अधिक 
चिकरित्सकीय गुणों से युक्त ऐसा उससे प्रदर्शित हो, या 

[इ] यदि इस पर निर्वारित विधि से लेबिल न लगाया जावे, या 

[फ] यदि इसके लेब्रिल या पात्र या ओपधि के साथ पर्चे पर ऐसा विवरण, चित्र या यूक्ति दी 
हो जो कि उस औपधबि का अवास्वविक दावा हो, या पूर्ण रूप से भ्रमात्मक हो, या 

[ग] यदि लेबिल या डिब्ये पर किसी व्यक्ति या कम्पती का नाम इस्त, प्रकार से दिया हो जो कि 
वह॒ उस औपधि के निर्माता या उत्पादक को अभिप्रेत करे लेकित वह नाम या कम्पनी 
काल्पनिक हो, या उसका कोई अस्तित्व ही न हो ! 


१७ अ्र--अ्रपचिक्लित प्रसाधन सासग्रिया-इस अध्याय के हेतु प्रसाधन सामग्री अपचिह्नित (/(808- 
ग्त०() समझी जावेगी-- 
[भ] यदि यह किसी अन्य प्रसाधन सामग्री का प्रतिरूप (्रा५07॥) हो, स्थानापन्त 
(500४077/० ) हो, या उससे इस प्रकार से मिलती हो कि उससे धोखा हो सके, या 
[ब] यदि उस देश या स्थान का उत्पादन अभिप्रेत किया जाय जहा का कि उपादन वास्तव में 
वह नही है, या 
] यदि उसमे ऐसा रग डाला गया हो जिसे कि निर्धारित नही किया गया है, यथा 
] यदि इसे किसी ऐसे नाम से बेचा जावे, या दिया जावे या विक्री के लिए प्रस्तुत किया 
जावे जोकि किसी दूसरी प्रसाधन सामग्री का नाम है, या 
] यदि इस पर निर्धारित विधि से लेविल न लगाये जावें, या 
| यदि लेबिल या छिव्ये पर किसी व्यक्ति या कम्पनी का नाम इस प्रकार से दिया हो जिससे 
वह उस प्रसाधन सामग्री का निर्माता या उत्पादक अभिप्रेत हो लेकिन वह नाम या कम्पनी 
काल्पनिक हो या उसका कोई अस्तित्व ही न हो, या 
[ग] यदि लेबिल या डिब्बे पर कोई ऐसा विवरण दिया हो जोकि भूठा है या किसी खास बात 
में गुमराह करने वाला है। 
१७ ब-अपसिश्चित औषधिया--इस अध्याय के लिए एक औपधि अपमिश्चित (#90॥९८४(९०) 
समभी जायेगी-- ॥ 
[अ] यदि यह पूरी तरह या उत्तका कोई भाग कूडा कर्वोट युक्त, या सडे हुए या विधटित पदार्थ 
से युक्त हो, या 
[ब] यदि इसे किसी अस्वास्थ्यकर स्थान पर निर्माण, पेक या सम्रहीत किया गया है जहा पर कि 
यह मलिनता (प्गात) से सक्रमित हो सकती है या जिसके कारण यह अस्वास्थ्यकर हो 
गयी हो, या 
[स] यदि इसका डिब्बा पूरी तरह से या उपका कोई भाग किसी विषावत या घातक पदांथ से 
वना हो जिसपे कि उस डिव्ये के अन्दर का पदार्थ रवास्थ्य फे लिए हानिकर हो जाय, या 
[द] यदि केवल रग करने के उद्देश्य से ही उस पर कोई ऐसा रग विया गया हो या उसमे कोई 
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ऐसा रंग होता गया हो जो कि मिर्धारित रखो मे भर्यगा हो, या 
[६] बदि इसमे कोई पद सा पा हम 

(+) इस प्रकार से मित्रायां यो शाथ ही पैक दिया गया हो वि देखी हुड था हरित पट 

जावे, मा ॥॒ यु 

(0) गदद पूरी तरह मे या उसी ज।5 पा रपायाकाा ही । 

स्पष्टोवरणा --उपधारा (अ] के लिये एक भौषधि पृ गरड या प्रधते दिंगी २४४ प्‌ मप््पि 
पदार्ष से युवत नहीं समझी जायेगी यदि रिता विपद्धित पाये, यदि भोवधि मे तेदि वे या व: 2208] 
दिया हुआ है कि जिसके अन्दर ओपधि को प्रयुवा है। जाना है को उसे सझय थे अर, ओपपि पे व घ४ 
प्राकृतिक विपटन यो ही कारण हो, हि ॥॒ 
साथ ही ऐसा बिपटन औषधि निमतिा या उसने विदा की बिसी खापर्याड़ी वे वास्द से हो हदा 
जिससे औपधि स्वास्थ्य यो लिये हाविकर ने हो जाये । 
१८--फुछ निश्चित प्रोवषियों एस प्रमाधन सासद्रिएों वे निर्भाण हर्स दिशी पर प्रशियगा -+ 
राज्य सरकारदारा इस सम्बस्य मे कितनी तारील की घोषदा सारी सर्द मेंजरशी मे याद कोई का 
ध्यकितर स्वय या कोई व्यक्त उसके लिए निम्न यही करेंगा-- ४ रत 
[ब] विफ्री के लिए निर्माण या बित्री या सप्रर या दिपी का वए प्रदर्शित था विनहित करेंदा- 
(7) ऐसी कोई भी ओपधि या प्रमाधर सामग्री दरों कि उच्प रेकी बी मे हो; 
(0) कोर्;ई भी अअधिकित औषधि, या सपर्ति हित प्रसाधन सागटी, 
(॥ अ) कोई भी अपमिश्चित औषधि; हक 
(४) फोई भी पेटेप्ट या स्वासिस्यात्यक (शएतताए३७) क्ौपधि जब तर कि उसने सेडिस 
या उपस्तके छिसये पर निर्धारित शिधि में उस मोषपि का बाहविक सू तर (। 070४१) 
उत्त औषधि के घटक दस्यों की सूची इस प्रवार मे मे दी की शिगे शि गिविशया 
व्यवसाय के व्यगित मासानी से समभ: सके , हि न्‍ 
(।९) कोई भी मौषधि जो कि उसके साथ दिये गये वियरत, या भिय, या गुरित, यथा सन्य 
तरीके से किसी बीमारी था तकलीक को रोने, टीक करते या दामन गरने फा 
भवास्तविक दावा फरती हो या निर्षारित ये सतिरिमस अन्य प्रभाव करती हो, 

(५) कोई भी प्रसाधन प्तामग्री जो कि किसो ऐसे पटक से गुरा ही जिसमे मिदारा 
सिफारिदा किये गये, या बतलाये गये निरदेधों के अनुपतार प्रयोग करने पर पह सधुग्धिर 
या हानिकर हो जावे, 

(४) इस अध्याय के या उसके अन्तर्गत बनाये गए किसो नियम के द्वारा बणित कोई भी 
बौपधि या प्रसाधन सामग्री , 

(ब) एस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों फा उत्तघन करके विर्माण की गई या 
आयातित किसी औपधि या प्रसाधन मामग्री को विफी के लिए निर्माण करेगा, या थेगेगा, 
या बिक्री के लिए सप्रह या प्रदरश्ित करेगा या प्ितरित फरेगा , 

(स) इस कार्य के लिए बिना लाइसेंस मिले ओर उसमे ( साएगैस में ) दी गई द्ातोंके 
अनुसार किसी भी औपधि या प्रसाधन सामग्री फो बिक्री के लिए निर्माण करेगा, या बिक्री 
करेगा, या बिक्री के लिए सम्रहीत या प्रदक्षित करेगा, या यितरित करेगा, 

साथ ही निर्धारित दक्षाओं मे जाच करने, परीक्षण करने, या विश्लेषण करने मे लिए किसी औषधि 

को छोटी मात्राओं मे निर्माण करने पर यह घारा लागू नहीं होगी । 

इसके साथ ही केन्द्रीय सरकार बोड से परामर्श कर ने के पश्चात्‌ रारकारी गज़ट में घोषणा करके, 

तथा घोषणापत्र की दशाओो के अधीन, किसी भी ऐसी ओपधि या उस औयधि वर्ग की, जो उच्च श्रेणी की से 
हो, बिक्री के निर्माण, या विश्नी या वितरण के लिए अनुमति दे सकती है । 
स्पष्टीकरणा--यदि घटको की पूर्ण एवं विश्तत सूची को लिसे बिना ही 
का लगभग विवरण देकर उसमे के सभी विपायत पदार्थों को ठोक से प्रदर्शित कर दिय 
(अ) की उपधारा(ए) मे वर्णित सूत्र (फार्मूला ) या घटको की सूची वास्तविक 

१८ प्र--निर्माता के नाम को प्रगट करना--किसी औपधि या 

उसके वितरण के लिए उश्षका एजेन्ट न होने पर पूछे जाने पर प्रत्येक 


उस ओपधि के सगठन 
 जांता है तो उपघारा 
एव पर्याप्त मान लीजायगी । 
हे प्रसाधत सामग्री के निर्माता या 
व्यवित निरीक्षक को उस व्यपित का 
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नाम, पता तथा अन्य बातें बतला देगा जिसमे कि उपने वह औषधि या प्रमाधघन सामग्री प्राप्त की हैं। 
१६--तक -- (१) इस धारा मे जैसा कि आगे बताया गया है, इस अध्याय के अन्तगंत लगाये गये 
अभिवोग में केवल यह सिद्ध करने से बचाव नहीं होगा कि अभियुक्त उस औपधि या प्रसाधन सामग्री की उच्च 
गुणता, उसके पदार्थ या उसकी प्रकृति से जिसके कि वारे मे अपराध हो जछुका है, या इसके आयात या 
निर्माग की परिस्थितियों से अनभिज्ञ था, या खरीददार ने उसे केवल जाच करने या विश्लेषण करने के 
लिए खरीदा है या इस्तप्ते बिक्री ह।रा उसको (खरीददार को) कोई हानि नही होगी । 
(२) धारा १८ के लिए किसी औषधि को अपचिह्धित या अपमिश्रित या निम्न श्रेणी वाली, तथा 
किसी प्रसाधन सामग्री को अपचिह्नित या निम्न श्रेणी वाली केवल इसी कारण से न मान लिया जावेगा कि-- 
(अ) उसमे कोई ऐसा हानिरहित पदार्थ या घटक मिलाया गया है क्गेकि उसकी औषधि या 
प्रसाधन सामप्री एक व्यापारिक रूप मे तैयार करने या निर्माण करने के लिए वाहन द्वारा 
ले जाने योग्य उचित अवस्था या उपयोग के लिये उसकी आवश्यकता है, लेकिन मिलावट 
ओपधि या प्रसाधन सामग्री के आकार, भार या माप मे वृद्धि न करे या उसकी निम्न श्रेणी 
या दूसरी कमियो को न छिपाये, या 
(ब) इसके निर्माण करने, वनाने या हस्तान्तरण करने में कुछ भिन्न पदार्थ अपरिहार्य रूप से इसमे 
मिल गया है, इसके साथ ही विक्रेता या वितरक की दृष्टि में इस मिलावट के आने पर 
उस औवधि या प्रप्ताघन सामभप्री की विक्रां या वितरण के सम्बन्ध में यह धारा लागू नही होगी । 


(३) एक व्यक्ति, जो उस औपधिया प्रसाधन सामग्री का निर्माता या इसके वितरण के लिये 
इसका एजेन्ठ न हो वह घारा १८ के उत्लघनों का उत्तरदायी नही होगा यदि वह सिद्ध कर देता है कि-- 
(अ) उसने एक लाइसेंस सुदा निर्माता, वितरक या बिक्रेता से औषधि या प्रसाधन सामग्री को 

प्राप्त किया है, 

(व) उचित उद्यम करने पर भी वह उस औपधिया प्रसाधन सामग्री के वारे मे यह न जानता था 
तथा न जान पाया कि उससे उस धारा के प्रतिवन्धो का किसी रूप भे उल्लघतन 
होता है, तथा 

(स) ओऔपधि या प्रसाधन सामग्री को जबकि वह उसके कब्जे मे रही है, उचित रूप से सम्रहीत 
किया है तथा उसके प्राप्त करने के समय जैसी यी उसी अवस्था मे है। 


२०--सरकारी विश्लेषक-(१) राज्य सरकार सरकारी गज़ट मे घोषणा करने के पश्चात्‌ घोषणा 
में वणित औपधियों या औपधियों के वर्गों, या प्रसाधन सामग्रियों, या प्रसाधन सामग्रियों के वर्गों के तथा 
राज्य मे के घोषित क्षेत्रों के लिए निर्धारित योग्यता वाले जिन व्यक्तियों को ठोक समझे सरकारी 
विषबलेषक  (0एथ८णागशा। /भा५95) नियुक्त कर सकती है । 

(२) केन्द्रीय सरकार सरकारी ग़ज़ट में घोषणा करने के बाद घोषणा में वणित औषधियों 
या औपधियो के वर्गों, या प्रसाधन सामग्रियों या प्रसाधन सामग्रियो के वर्गों क॑ लिये निर्धारित योग्यता 
वाले जिन व्यक्तियों को ठीक समझे सरकारी विश्लेषक (50४ ./॥99७5) नियुक्त कर सकती है । 

(३) उपधघारा (१) एवं उपधारा (२) के अधिकार होने पर भी न तो केन्द्रीय सरकार तथा 
न कोई राज्य सरकार किसी भी ऐसे पदाधिकारी को, जो कि सरकार की सेवा मे नही है, बिना उस सर- 
कार की पूर्वानुमति के, जिसकी कि वह सेवा कर रहा है, सरकारी विष्लेषक नियुक्त कर सकती है । 


२१--निरोक्षक (775920075)--( १) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति 
हो, द्वारा निश्चित किये गये क्षेत्रो के लिये केन्द्रीय सरकार स रकारी गज्ध़ट मे घोषणा द्वारा निर्षारित योग्यता 
चाले व्यक्तियों को, जिनको वह ठीक समझे, निरीक्षक (॥7598.007$) नियुक्त कर सकती है। 

(२) एक निरीक्षक द्वारा प्रयुक्त हो सकने वाले अधिकार, तथा उसके पालनीय कतेंव्य, औषधियों 
या औपधियो के वर्गों या प्रसाधन सामग्रियों या प्रसाधन सामिग्रियों के वर्गों तथा वह स्थितिया मर्यादायें 
या वह प्रतिबन्ध जिनके सम्बंध में अधिकार प्रयोग हो सकते हैं या कत्तं न्‍य पालन करने हैं यह सब 
निर्ारित किये जावेंगे । 

(३) कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका कि औपक्ियो या प्रसाधन सामग्रियो की विक्री, या 
निर्माण या आयात में आधिक हित हो, निरीक्षक न्युक्त नही किया जा सकता। 
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(४) भारतीय दड सहिता (पाता एशार्श ९०१०) (१८६ रे हर ४५ वा) की घारा २१ 
के अनुसार प्रत्येक निरीक्षक जन सेवक समझा जायेगा तथा उसकी तनियुवित के समय सरकार 
द्वारा निर्देशित अविकारी के शासकीय नियत्रण में रहेगा । 

२२--निरीक्षकों के श्रधिकार-- (१) धारा २३ के प्रतिवन्‍्वों, एवं रे न्द्रीय सरबारहारा इस 
सम्बन्ध मे बताये गये नियम के अनुमार, एक निरीक्षक उस क्षेत्र मे जिधमे कि उसकी नियुक्त हुई है-- 

[अ] कोई भी वह स्थल जहा पर कि कोई भी औवधि या प्रसावत समाग्री बनाई जा रही है, 
तथा सीरम, वेक्सीन तथा इस सम्बन्ध थे निर्धारित अन्य भौपवियों या प्रसावन सामग्रियों 
के निर्माण करने का महायत्र (?0॥) एवं उसकी निर्माण विधि, तथा औपबियों की 
जाच एवं उसके उच्च स्तर कायम रखने के लिए व्यवहार में आगे वाते साधनों का निरी- 
क्षण कर सकता है, 

[व] किसी भी उस औपधि या प्रसाधन सामग्री का नप्ूना ले सकता है जो कि बनाई जा 

| रही है या वेची जा रही है, या बिक्री के लिए सग्रहीत या प्रदर्शित की जा रही है, या 
वितरित की जा रही है, 

[स] सभी उचित समयो पर, यदि कोई सहायक हो तो उसके साथ किसी भी ऐऐे स्थान मे प्रवेश 
कर सकता है एवं तलाशी ले सकता है, जहा पर क्रि उसे कुछ कारणो से यह विश्वास 
हो कि इस अध्पा4 के अन्तर्गत एक अपराब किया गया है या किया जारहा है, तथा अप- 
राध हो चुकने या होते हुए पाये जाने पर उस ओऔपधि या प्रश्ताधन सामग्री को एक निर्दे- 
शित समय के लिए जो कि २० दिन से अधिक नही होगा, वहा से न हटाने के लिए लिखित 
आज्ञा दे सकता है, या यदि अपराध इस प्रकार का हो कि औपधि या प्रसाधन सामग्री के 
मालिक द्वारा उसका दोप दूर किया जा सके तो ऐसी ओऔपधि या प्रसाधन सामग्री के भडार 
(स्टाक) को जब्त कर सकता है, 

[स-स ] उपधारा (स) में वणित क्रिसी भी स्थान में पाये गये किसी भी अभिलेख (रिकार्ड), 
पजिका (रजिस्टर), प्रलेख या किसी अन्य वस्तु का निरीक्षण कर सकता है तथा उसके इस 
विश्वास का कोईकारण हो कि इस अधिनियम या इसके अन्तगंत बने नियमों के अनुसार 
दण्डनीय किसी अपराध के किये जाने की साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है तो वह उसे जब्त 
कर सकता है, 


[द] दूमरे ऐसे अधिकारों का भी प्रथोग कर सकता है जो कि इस अध्पाय या इसके अन्तर्गत 
बने नियमो के पालन करने मे आवश्यक हो। ः 


(२) इस अध्याय के अन्तर्गत किसी तलाशी या जब्ती के लिये दण्ड सहिता (0066 ० एप- 
गा] 0700०60७) ,१८६५ के प्रतिबन्ध उसी प्रकार से लागू होगे जिस प्रकार कि उक्त सहिता की धारा 
्स्क। अन्तगंत जारी किये गये अधिपन्न (बारन्ट)के अधिकार के अन्तगंत की गई तलाशी या जब्ती पर लागू 
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(३) इस अध्याय के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए किसी निरीक्षक को जानबूक कर यदि 

कोई व्यक्ति बाघा पहुचाता है तो वह तीन वर्ष तक के कारावास, या जुर्माना, या दोनो दण्डो का भागी द्वोगा। 


२३--निरीक्षको को कार्य वधि-- (१) इस अध्याय के अन्तगंत एक निरीक्षक जब किसी औपधि 


या है सामग्री का नमूना लेगा तो वह उसकी उचित कीमन देगा तथा उसकी लिखित रसीद प्राप्त 
कर लेगा । 


, (२) उपधारा (१) के अन्तर्गत कीमत लेने से इन्कार करने पर, या घारा २२ की उपघारा (स) 
के अन्तगेंत निरीक्षक द्वारा किसो ओषधि या प्रसाधन सामग्री का भडार जब्त कर लेने पर निरीक्षक 
निर्धारित प्रपत्र (फार्म) में उसकी रसीद देगा । 


(३) जब्र एक निरीक्षक जाच या विश्लेषण के लिए किसी औपधि या प्रसाधन 
लेता है, तो वह उन व्यक्ति को जियसे कि नपूतरा जिया है,.एक नि रित फार्म मे लिखित के अग्गा मरे 
अभिप्राय सूचित करेगा, तथा उम व्यक्ति की उपस्थिति में यदि ज,न बू क कर अनुपस्थित नही होता है, नमूने 
को क भागो में विभाजित करेगा तथा उनको सील करेगा तथा उचित रूप से चिह्नित करेगा एव उस 
व्यक्ति को भी सभी या किसी एक हिस्से पर अपनी सील करने एवं अपना चिह्न डालने की अनुमति देगा 


साथ ही यदि नमूना उस स्थल से लिया गया है जहा कि औयधि या प्रसाधन सामग्री का निर्माण 
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हो रहा है तो नमूना को केवन तीन भागों मे विभाजित करना ही आवश्यक है, 


इसके साथ ही यदि औपकि या प्रसाध्त सामग्री छोटे पात्रों मे बनाई गई है, या अगर औपछि या 
प्रसाधन सामग्री इस प्रकार की है कि खुलने पर वह दूषित हो जावेगी या अन्य हानि पहुचेगी तो निरीक्षक 
उपरोक्त प्रकार से नमूने को विभाजित करने के स्थान पर तीन या चार, जैसी भी स्थिति हो, पात्र लेकर 
उचित रूप में चिह्नित करेगा या आवश्यक होगा तो सील करेगा । 

(४) निरीक्षक उस विभाजित नमूने के एक भाग को, या एक पात्र को, जैसी भी स्थिति हो, उस 
व्यक्त को देगा जिससे कि उसने नमूना लिया है, तथा शेप को अपने पास रख लेगा तथा निम्त स्थानों को 
उन्हे भेजेगा-- 

() वह एक भाग या पात्र जाच या विश्लेषण के लिए प्तरकारी विश्लेपक के पास भेजेगा, 
(॥) दूसरे को वह उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसमे कि उस औपधि या प्रसा- 
घन सामग्री के सम्बन्ध में, यदि कोई कायंवाही की गई है तो उसकी सुनवाई हो 
रही है, तथा 
(77) तीसरे को, यदि वह लिया गया है, वह उस व्यक्ति के पास भेजेगा जिसका कि नाम, पता 
तथा दूसरी ज्ञातव्यतायें घारा १८ के अन्तर्गत प्रगट की गई हैं। 

(५) जब निरीक्षक घारा २२ की उपघारा (स) के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करेगा तो-- 

(अ) वह पूरी तरह से यह विचार करेगा कि औपधि या प्रसाधन सामग्री धारा १८ के प्रतिबन्धो 
का उललघन करती है यां नही, ओर यदि यह निश्चय हो जाय कि वह औपधशि या प्रसा- 
धन सामप्री उल्लघन नही करती तो वह उपरोक्त उपधारा के अन्तगंत दी गई आज्ञा को 
वापिस ले लेगा, या यदि भडार जब्त कर लिया गया हो तो उसकी वापिसी के लिए उचित 
कार्यवाही करेगा, 

(ब) यदि वह ओपधि या प्रसाधन सामग्री का भडार जब्त करता है तो जितनी भी शीघ्र हो 
सके एक दण्डाधिकारी को सूचित करेगा तथा उसके अभिरक्षण (८79००५) के लिए 
उसकी आज्चायें प्राप्त कर लेगा , 

(स) किमी अभियोग की शिना किप्ती पक्षपात सस्थिति के, यदि आरोपित उल्लघन इस प्रकार 
का हो कि औपधि या प्रसाधन सामग्री के स्वामी द्वारा वह नुक्स (दोप) दूर किया जा 
सके तो वह इसकी सतुष्टि के पश्चात्‌, कि वह दोप दूर कर दिया गया है, उपरोक्त घारा 
के अन्तगगंत अपनी आज्ञा को वापिस कर लेगा । 


(६) धारा २२ की उपयारा (१) की उपघारा (सन्स) के अन्तर्गत यदि निरीक्षक ने कोई 
अ भलेख (7२०००००) , रजिध्टर, प्रलेख या अन्य कोई वम्तु जब्त की है तो वह शीत्राति शीघ्र एक दण्डा- 
छिक्कवारी को सूचित करेगा तथा उपके अभिरक्षण के लिए उसकी आज्ञायें प्राप्त कर लेगा । 

२४--्यक्ति जो कि श्रौषधि या प्रसाधन सामग्री के निर्माणस्थल या सग्रह स्थल फो प्रगट फरने 
के लिये बाध्य हैं--जहा पर कि कोई औपधि या प्रसाघथन सामग्री बनाई जा रही है या बिक्नी या वितरण के 
लिये रखी हुई है उस स्वल का उस समय का कार्यभारी (॥ ०४४6) प्रत्येक व्यक्ति एक निरीक्षक द्वारा 
पूछे जाने पर उव औषधि या प्रध्ाघन सामिग्री के निर्माण स्थल या उसके रखने की जगह, जैसी भी स्थिति 
हो, को निरोक्षक् को प्रगट करने के लिए नियमत बाध्य है । 

२५--सरकारी विहलेषको के प्रतिवेदत ( /२०००8 )-(१) धारा २३ की उपछारा (७) के 
अन्तर्गत-जाच या विश्लेषण के लिये किसी औषधि या प्रसाधन सामग्री का नमूना जिस सरकारी विश्लेपक 
के पास भेजा जायेगा वह निरीक्षक को एक निर्धारित फार्म की तीन प्रतियों मे अपना हस्ताक्षरित प्रतिवेदन 
(रिपोर्ट) भेजेगा । 

(२) उनके ( रिपोर्टों के ) मिलने पर निरीज़फ प्रतिवेदन ( रिपोर्ट ) की एक प्रति उध्ष व्यक्ति 
के पास भेजेगा जिपसे कि नमूता लिया गया था तथा दूसरी प्रति धारा १८ अ के अन्तर्गत प्रगट किये गये 
नाम, पते तथा अन्य विवरण वाले व्यक्ति के पास, यदि वह है तो भेजेगा तथा तीसरी प्रति उस नमना के 
सम्बन्ध में किसी अभियोग मे प्रयोग करने के लिए रद लेगा । ह 

(३) अगर वह व्यक्ति जिससे कि नमूना लिया गया है या वह व्यक्ति जिसका कि नाम, पत्ता एवं 
मनन्‍य विवरण धारा १७ अ के अन्तर्गत प्रगट किया गया है प्रतिवेदन ( रिपोर्ट ) मिलने के २८ दिन कफ 
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फोई व्यवित- 

[अ] घारा २७ की उपघारा [अ] के अन्तगंत दोप प्रमाणित होने के बाद यदि उसी धारा मे 
पुन दोपी है तो वह न्यूनतम दो वर्ष और अधिकतम १० वर्ष के कारावास तथा साथ ही 
अर्थ दण्ड का भागी होगा 

लेकिन न्यायालय किन्‍्ही विशिष्ट कारणों से, जिन्हे कि वह अपने अभिलेख (00070) में लिखेगा 

दो वर्ष से कम का कारावास दे सकता है, 


[ब] धारा २७ की उपधारा [ब |] के अन्तगेत अपराध पुन प्रमाणित होने पर अधिकतम १० 
वर्ष तक का कारावास या जुर्माता या दोनो का भागी होगा । 


(१ भ ) धारा २७ अ के अन्तगंत दोपी प्रमाणित कोई व्यक्ति यदि पुन उस घारा के अन्त- 
गत दोपी प्रमाणित होता है तो वह २ वर्ण तक के कारावास, या एक हजार रुपये के अर्थदण्ड या दोनो का 
भागी होगा। 

(२) घारा २६ के अन्तर्गत किप्ती अपराध मे दोपी प्रमाणित यदि कोई व्यवित परृुन॒ उसी घारा 
के अन्तगंत ही दोपी प्रमाणित होता है तो उसे अधिकतम दस वर्ष का कारावास या जुर्माना था दोनो 
दण्ड दिये जा सकते हैं । 

३१--समापहरण--( १) इस अध्याय के या इसके अन्तर्गत बने किसी नियम के किसी प्रतिबन्ध 
के उल्लघन करने का यदि कोई व्यक्ति दोषी प्रमाणित कर दिया जाता है तो वह औषधि या प्रसाधन सामग्री 
जिसके विपय में उल्लघन किया गया है समापहरण ( ए०॥॥&८४80०॥ ) के योग्य होगी और अगर समा- 
पहरण निम्न विपय में है-- 

(3) धारा १७ की उपथारा (अ), उपछारा (ब), उपधारा (स), उपध्यारा (द), उपघारा 

(फ) या उपछारा (ग) के अन्तगंत अपचिह्नित या धारा १७ व के अन्तर्गत मिश्रित 
समभी जाने वाली कोई औपछधि, या 

(॥) धारा १८ की उपथारा [स] के अन्तर्गत आवश्यक मान्यता प्राप्त लाइसैस के बिना 

ही किसी मौपक्िि को विक्री के लिये निर्माण या सम्रहीत करता या बिक्री के लिये प्रदर्शित 
करना या वितरण करना-- 


इस प्रकार के निर्माण, बिक्री या वितरण मे प्रयुक्त मशीनरी या कोई उपकरण [वगरफ्नाणा- 
2॥) और कोई भाजन [पारात्न]), वडल या कोई मावरण जिसमे कि ऐसी ओऔपलि रखी हुई है तथा 
जानवर, वाहन, पात्र या ऐसी औपधि के लाने ले जाने मे प्रयुक्त दूसरे साधन समापहरण के योग्य होगे । 

(२) उपधारा (१) के वधतो का उल्लंघन न करते हुए यदि न्यायालय निरीक्षक या अन्य 
के प्रार्थना ०न्न से तथा जावश्यक जाच फे पश्चात इस बात से सतृष्ट हो जाता है कि औपधि या प्रसा- 
घन सामग्री,उच्च श्रेणी की नही है या अपचिह्वित है या अपमिश्चित है तो ऐसी औषधि या प्रसाधन 
सामग्री जैसी भी स्थिति हो, समापहरण के योग्य होंगी । 

३१ अर---सरकारी विभागो पर प्रतिबन्धो का लागू होना--धारा ३१ के अतिरिक्त इस अध्याय 
के सभी प्रतिवनन्‍्ध सरकार के किसी विभाग द्वारा औपचियो के निर्माण, बिक्री या वितरण पर उसी प्रकार 
लागू होगे जिस प्रकार कि किसी व्यक्ति द्वारा औषधियों के निर्माण, बिक्री या वितरण पर लागू होते हैं । 

३२--अपराधो का विचाराशिकार-- (१) एक निरीक्षक के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस 
अध्याय के अन्तर्गत अभियोग नही चला सकता । 

(२) प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के दण्डाशिकारी (॥४५९०5४४(6) से निम्न श्रेणी का 
कोई भी दण्डाधिकारी इस अध्याय के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध्य पर विचार नही कर सकता । 


(१) इस अध्याय में ऐसा नही समझा जाना चाहिये कि कोई कार्य या उपेक्षा जो इस अध्याय के 
मन्तगंत एक अपराध है, उपको किसी अन्य अधिनियम के आधीन अभियोग चलाने से रोकें। 


३४ श्र-न्यायालय द्वारा निर्माता श्रादि फो प्रतिवादी बनाने का श्रधिकार-जबकि किसी व्यवित पर 
इस अध्याय के अन्तगंत विचाराधीन अपराध के दौरात का, जो कि औपधि या प्रसाधन सामग्री का निर्माता, 
या वितरण के लिए उसका प्रतिनिधि नही है, किसी भी समय न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष से इस 
बारे मे सन्तुष्ट है कि निर्माता तथा प्रतिनिधि भी इस अपराध में शामिल हैं तो न्‍्यायालय दण्ड सहिता 
१८६८ की धारा ३५१ की उपधारा (१) की किसी वात का विरोध न करते हुए उसके विरुद्ध कार्यवाही 
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कर सकता है ययवि घारा ३२ के अवगत उप्तके विछद्ध एक अभियोग रघापित किया जा चुका है । 


३३--नियम बनाने के लिए फेस्द्रीय सरफार के प्रधिकार-- (१) इस अन्याय के पतिवस्था के 


प्रशासन हेतु केद्दीय सरकार बोर्ड से सलाह करने के बाद तथा रारकारी गजद मे परिशृप्ति के पूर्व पद्राणव 
के पश्चात्‌ नियम वना सकती है 


लेकिन यदि केन्द्रीय सरकार का ऐसा मत हो कि इस प्रकार को परिस्वितिया उत्पन्न हो घ॒की है 


कि बोर्ड से सलाह लिए बिना ही नियम बनाना आवश्यक है तो बह सलाह लेने का पा छीए सकती है, 
लेकिन ऐसी स्थिति मे नियम वनाने के ६ मासके अन्दर अन्दर बोर्ड से विचार विगर्ण विया जायेगा तथा उक्त 
नियमों में परिवर्तन सम्पन्धों बोर्ड के सुझावों पर, यदिकोई हो, केन्द्रीय सरकार हारा विचार किया जातयेगा। 


(२) पूर्व वणित अधिकारों की व्यापकता का विरोध न करते हुए ऐसे नियम निम्न हो सकते हैं- 

[अ] ओऔपधियो एवं प्रसाधन सामग्रियों के विश्लेषण एवं जाच के लिए प्रयोगशालाओ की स्थापना 
के लिये उपबन्ध तैयार करना , 

[ब] सरकारी विश्लेषको की शैक्षणिक योग्यताये एवं करतंव्य तथा निरीक्षकों को शैक्षणिक 
योग्यतायें निर्धारित करना; 

[स] एक औदवषधि या प्रसाधन सामग्री उच्च श्रेणी की है यह निश्चित करने के लिये काम में लाये 
जाने वाले परीक्षण या विश्नेषण के तरीको को निर्धारित करना , 

[द] जंविक (9008०9) तथा कावनिक-धातवीय यौगिको (08क0नआटशीए (०,090- 
ए॥05) के जिये प्रामाणिकता के तरीके या इकाइया निर्धारित करना, 

[द-द] धारा १७ व की उपवारा [द] के अन्तर्गत एक ओऔपधि में पडने वाले या उस पर हो 
सकने वाले रगो को निर्धारित करना , 

[इ] औपधियो या किसी निर्दिष्ट औपधि या ओपधियो के वर्ग या प्रसाधन सामग्रियों या कोई 
निर्दिप्ट प्रसाधन सामग्री ण॒ प्रसाधन सामग्रियों के वर्ग का विक्रियार्थ निर्माण, या बिक्री 
ओर वितरण के लिए अनुमति पत्रों (70श॥९०७) के प्रपत्र निर्धारित करता, इस प्रकार के 
अनुमति पन्नो के लिए प्रार्थनापनत्र का प्रपन्न (07) तविर्धारित करना, वे दशायें 
निर्धारित करना जिनमे कि उपरोवत अनुमतिपत॒ जारी किये जा सकते हैं, जारी करने के 
लिए अधिकृत अधिकारी एवं उसके लिए देय शुल्क निर्धारित करना, 

[फ] एक औपधि जिन व्याधियों या तकलीफो मे अभिप्नेत न हो सके, रोकने, चिकित्सा करने या 
दमन करने का दावा न कर सके को निदिष्ट करना, तथा ऐसे ही दूसरे प्रभाव जिनमें कि 
ऐसी औपधि अभिम्रेत न हो या दावा न कर सफ्रे को निर्दिष्ट करना, 

[ग] परीक्षण, जाच या विश्लेषण के लिये औपधियों की छोटी मात्राओ के निर्माण कर सकने 
की दाओ को निर्धारित करना , 

[ह] किसी निर्दिष्ट औपधि या औषधियो के वर्ग के लेबिल या पान (८०्राप्षाआ07) पर स्पष्ट 
रूप से उसकी निर्माण तिथि एव शक्ति समाप्त होने की तिथि की माग करना, तथा उक्त 
ओऔपधियो या भौपधियो के वर्ग को निर्माण तिथि फे बाद एक निर्दिष्ट समय बीत जाने पर 
या शक्ति के समाप्त होने की तिथि बीत जाने पर उनकी बिक्री, विनियार्थ सग्रहण या 
प्रदर्शन या वितरण के लिये रोक देना, 

[ई] जओौपभियो या प्रसाधव सामग्रियो को बोतलो, बडलो या दूसरे डिब्बों मे पैक करने मे ध्यान 
रखने वाली अवस्थाओ को निर्धारित करना, तथा इन दशाओो का उललघन करके पैक की 
है ओपधियों एव प्रसाधन सामग्रियों की विक्की, विक्रियार्थ सगह या प्रदर्शन या वितरण 
रोक देना , 

[ज] पैक हुई औपधियो या प्रसाधन सामग्रियो पर लेबिल लगाने की विधि का नियमन करना 
तथा उस विपय को तिर्षारित करना जो कि इन लेबिलो मे दिया जायेगा या नही 
दिया जायेगा , 

[क) किसी ओऔपधि मे मिले या मिलाये जाने वाले विषावत द्रव्य की मधिकतम मात्रा निर्धारित 
नि औषधि मे यदि _इस मात्रा से अधिक है तो उसका निर्माण, जिक्ी, 

बा हण एवं प्रदर्शन तथा वितरण रोक देना, तथा इस अध्याय एवं उसके 
न्तर्गत वने नियमों का लिये विपाक्‍त माने जाने वाले पदार्थों को निर्दिष्ट करना, 

[ल] किसी निदिष्ट ओषधि के स्वीकृत वैज्ञानिक वाम को किसी पेटेन्ट या स्वामित्वयुक्त औपधि 
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के लेबिल या रेपर पर, जिसमे ऐसी दवा हो, निर्धारित तरीके से उल्लिखित करवाता, 

[न] निरीक्षतों के अधिक्रार एवं कतंव्य निर्धारित करना तथा उन औपधियो या औषधियो के वर्मों 
या प्रसाधन सामग्रियों या प्रसाधन सामग्रियों के वर्गों तथा उन दक्षाओ, मर्यादांओों या 
प्रतिबन्धो को निरदिष्ट करता जिनमें यह अधिकार प्रयोग मे लाये जायें या कतेंब्यो का 
पालन किया जाय, 

[भो] सरकारी विश्लेपको द्वारा दिये जामे वाले प्रतिवेदन (रिपोर्ट) के प्रपत्र (फार्म) निर्ा- 
रित करना तथा धारा २६ के अन्तर्गत जाच या विश्लेषण के प्रार्थनापन्न का तरीका तथा 
उसके लिए देय शुल्क निर्धारित करना , मय 

[प] इस अध्याय या उसके अन्तर्गत बने नियमो के विरुद्ध उन अपराधो को निदिष्ट करना जिनके 
सम्बन्ध मे कि धारा ३१ के अन्तगंत समापहरण की आज्ञा दी जा सकती है, 

[क] किसी निर्दिष्ट औपधि या भोपधियो के वर्ग या प्रधाधन सामग्रियों या प्रसाधन सामग्रियो के 
वर्ग को किसी विशेष या अन्य स्थिति मे इस अध्याय के प्रतिबन्धो या उसके अन्तगंत बने 
नियमो से मुक्षित देने के सम्बन्ध में सामग्री प्रस्तुत करना । 

३३ अभ्र--पह श्रध्याय श्रायुवेंदिक (सिद्ध सहित) या यूनानी औषधियों पर लागु नहीं होगा -- 

जैसाकि इस अधिनियम में अन्य स्थल पर प्रस्तुत किया गया है के अलावा इस अध्याय का कुछ भी आयु- 
बेंदिक (सिद्ध सहित) या यूनानी औपधियों पर लागू नही होगा । 


अध्याय ४ श्र 
३३ ब--प्रह अध्याय केवल आयुर्वेदिक (प्रिद्ठ सहित) और यूनानी औपधियो पर ही लागू 


होगा । 
३३ स--प्रायुवें दिक तथा यूनानी श्रोषधि प्रागैधिक सलाहकार परिषद्‌ --(१) इस अध्याय द्वारा 
सौंवे गये कार्यो के पालन या इसके प्रावधानों द्वारा उत्तन्न प्राविविक विपयो पर केन्द्रीय और राज्य सरकारो 
को सलाह देने के लिए सरकारी राजपन्न मे अधिसूचना प्रकाशित कर और उसमे नि दिष्ट तिथि से केन्द्रीय 
सरकार आयुर्वेदिक तथा यूनानी औपधि प्रावंधिक सलाहकार परिषद (आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी ड्ग्स 
टेविनकल ऐडवाइजरी बोई ) के नाम से एक परिपद्‌ गठित करेगी । 
(२) इस बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य होगे-- 
॥) स्वास्थ्व सेवा के महा निर्देशक--पदेन सदस्य 
(४) भारतवपं के भेपज्ञ नियन्थक--पदेन सदस्य 
॥) स्वास्थ्य मन्त्रालय के देशी चिकित्सा पद्धतियो के परामर्शदाता--पदेन सदस्य 
( ४) साचालक सेन्ट्रल इृग्स लेबोरेटरी केन्द्रीय ओपधि प्रयोगशाला कलकत्ता-पदेन सब्स्य 
(५) केन्दीय सरकार द्वारा मनोनीत घारा ३३ फ के अन्तर्गत नियुक्त एक गवनमेट एनलिस्ट 
या सरकारो विश्लेपक 
केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत एक फार्माफकागनोसिस्ट (॥क्ष॥80087008/ ) 
केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत एक फाइटो केमिस्ट ' 
सेल्टूल कौंसिल आफ आयुवेदिक रिसर्च (आयुर्वेदिक अनुसधान की केद्धीय परिषद ) 
के सदस्यों में से केन्द्रीय सरकार द्ववरा मनोनीत दो सदस्य 
केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत द्रव्यगुण और भेपजकल्पना का एक शिक्षक 
(») केन्द्रीय सरकार द्वारा सनोनीत इल्‌-मुलू-अदवी और तविलस-व दवासाजी का एक 
शिक्षक 
(»।) के'द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत भायुर्वेदिक (सिद्ध साहित) भौर यनानी चिकित्सा 
व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति यानि प्रत्येक पद्धति का एक-एक 
(»7) केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत आयुर्वेदिक (सिद्ध सहित) तथा यूतानी चिकित्सा- 
भ्यासियों मे से प्रत्येक पद्धति का एक-एक व्यक्ति यानि कुल दो व्यक्ति 
(३) केन्द्रीय सरकार इस बोर्ड के सदस्यो मे से एक को बोर्ड का चेयरमैन निमुक्त करेगी । 
(४) बोर्ड के मनोत्तीत सदस्यों की कार्यावधि या पदावधि तीन वर्षों की होगी कितु उसके बाद 
भी वे पुन मनोनयन के योग्य होगे । 


नी 
किन 
हड। 
खली नव... िलनजननमी' पि७७जममाी सजजन्‍म-नी 


री प्र साअ ३ 


श्प 


(५) केद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से गणयू रक अं अपनी 20 गम्बन्भी गा 
नियपन के लिए बोई उतनियग बना सता है, और बोर्ड हारा किये जाने वाले पर्तस्यी जीर कार्यो में 
कार्यान्वित कर सवा | हि 
2 (६) बार ग कोई रिवित रहते ड्रग भी बोर्ड की कायवाही सवायत्त पे जा मनी है । लत 
(७) केसद्रीय सरकार बोर्ड का एक सचिव या मंत्री नियुगप करेंगी, मोर सयध्यकतानुसार 
लिपिक तया अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था फरेगी । हर 
३३-द श्रायुर्गेदिक (सिद्ध सहित) श्लौर यूनानी श्रोषधियों फे उत्पादन शोर घटी पर (2 
एस विपय में राज्य सरकार द्वारा राजपत्र हे प्रकाध्षित निद्ियन ५ तिथि में कोट भी पा स्थम या फिसी 
अं व्यक्ति के जरिये आयुर्वेदिक (सिद्ध सहित) तथा यूनानी ओपधियों का, निम्नविरित अवस्यात्ं को 
छौडकर, निर्माण या बिक्री नहीं करेगा-- कर 
(क) निदिष्ट स्वच्छ वातावरण या परिस्थितियों में ओपषध-निर्माण, 
(ख) निर्धारित योग्यता वाले व्यक्षित की देख रेप मे निर्माण )_ के 
(ग) इस कार्य के लिए इस अध्याय के बन्तगंत दिये गधे लाइसेंस या अनुशापत्र और उसकी घर 
के अनुसार निर्माण, लि हि 
(धघ) ओपधियो के निर्माण मे प्रयुक्त कच्चेमाल विशुद्ध कोर मज्नीमाति बभिनात्त हे 
(2) का ओऔपधि जिप्तके वास्तविक उपादानों तघा निर्धारित विशेष ब्योरा उसके लेवल पर छपा 
/ तेथा है 
(तर) देसी ओऔपधि जो इस अध्याय के अतर्गतबने प्रतिवधो अथवा नियमोा का हक परती दो, 
परतु, केवल अपने निजी रोगियों के व्यवहार के लिए बच्चो और हफीमी द्वारा निर्मित औपधियों 
पर इस घारा के नियम लागू नही होगे, ४ 226 
निर्वारित शर्तों के अतर्गत केवल परीक्षण, परीक्षा या विश्लेषण के लिए अल्प मात्रा मे निर्मित 
ओपधियों पर इस घारा के (क), (ख) और (ग) के प्रावधान जागू नदी होगे । 
३४-इ--प्रायुर्मेदिफ (सिद्ध सहित) णौर यूनानी श्रीषधियों फी बिक्री श्रादि से रोक--राज्य 
सरकार द्वारा निश्चित और सरकारी राज्यपत्र मे निर्धास्ति तिथि की अधिसूचना भ्रकाधित होने के बाद 
इस अध्याय के अन्तर्गत लाइसेंसप्राप्त निर्माताओं के सिवा अन्य कोई व्यक्ति स्वयं या अपने वाघह्ते किसी 
दूसरे व्रयाक्त के मार्फत आयुर्वेदिक (सिद्ध सहित) और यूनानी ओऔपधियों की ब्रिकी, स्टाक या साचय, धिफ्री 
के लिए प्रदर्शन या वितरण आदि नही करेगा । 
३३-फ--गवनमेन्ट एनलिस्ट या सरकारी विश्लेषफ--(१) सरकारी राज्यपत्र मे अधिमूचित कर 
केन्द्र या राज्य सरकार निर्धारित योग्यतायुक्त किसी ऐसे व्यकवित को और ऐसे क्षेत्र के लिये गवन॑मेन्द एनेलिस्ट 
या सरकारी विश्लेपषक नियुक्र कर सकनी है जिसे वह उचित समझे और जिस क्षेत्र के लिये केन्द्र या राज्य- 
सरकार, जैसा भी हो, नियत करे | 
(२) ऊपर लिखित उपधारा (१) के लेखाश के बावजूद भी केन्द्र या राज्य सरकार किसी ऐसे 


अधिकारी को जो उसका सेवक नही है उस व्यक्ति के नियोवता सरकार की पूर्व सहमति या स्वीकृति के 
बिना सरकारी विश्लेपक नियुवत नही करेगी । 


३३ ग--निरीक्षक--( १) सरकारी राज्यपतन्र मे अधिसूचित कर केन्द्र या राज्य सरकार निर्धारित 
योग्यता वाले किसी ऐसे व्यवित को ओर ऐसे क्षेत्र के लिये इन्सपेक्टर या निरीक्षक नियुवत कर सकती है 
जिसे वह उचित समझे, और जिस क्षेत्र के लिये केन्द्र या राज्य सरकार जैसा भी हो नियत करे । 


हे (२) निरीक्षकों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकार और कत्तंव्य पालन, शर्तें, अवधि, सीमा 
या प्रतिबन्ध जिनके अपीन ये अधिकार और कत्तंव्य पालन किये जायें,वे होगे जो निर्धारित किये जाय । 

(३) किसी ओपधि के निर्माण या बिक्री से आथिक स्वार्थ रखने वाला व्यक्ति इस धारा के 
अन्तर्गत निरीक्षक नियुक्‍्त्र नही किया जायेगा । 

(४) इंडियन पेनल कोड की घारा २१ के प्रयोजन के लिये समी निरीक्षक लोक सेवक समझे 
जायेंगे, और शासकीय छूप मे ऐसे अधिकारी के अधीनस्थ होगे जैसाकि नियोक्‍ता सरकार इस सम्बंध मे 
निश्चित करे ; 

२३-ह--२२, २३, २४, और २४ धाराश्रो के प्रावधानों 


नो की प्रयुक्ति--धारायें २९, २३, २४, तथा 
२४ के प्राववबा्ों तया उनके अतर्गत बने नियम, यदि फोई बने । 


हो तो उतध् अध्यात्र के अनुसार नियुक्त निरी- 


१६ 


क्षत तथा सरकारी विश्लेषक के सम्ब्रध मे उसो तरह प्रभावशाली होगे जैसे अध्याय ४ के अच्तर्गंत नियुक्त 
इसपेक्टर और सरकारी विश्लेपक के सम्बब में, परिवर्तत केवल इतना ही कि उस अध्याय में प्रयुक्त “डूग या 
औवधि” छाठ्र का तात्यय आयुर्वेदिक्त (व्िद्ध सहित) या यूनानी डुग या औपधि समझा जायेगा । 

३३-ई--इस भ्रध्याय का उल्लघन कर श्रायुवे दिक (सिद्ध सहित) और यूनानी श्रौषधि बनाने 
वालो के लिये दड व्यवस्था -घारा ३३-द, या ३३-३, या ३३ ह द्वारा प्रयुक्त घारा-२४, के प्रावधानों 
या इस अध्याय के अतंगत वने नियमों का उललघन करने वाले व्यक्ति को ३ महीनो तक का कारावास 
या पाच सौ रुपयो तक का जुर्माना या दोनो दड दिये जा सकते है। 

३३ ज--इसके बाद से किये गये श्रपराधो के लिये सजा--थारा ३३ दया ३३ ईया ३३ ह 
द्वारा प्रयुक्त घारा-२४ के प्रावधानों या इस अध्याय के अन्तर्गत बने नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यवित 
को ३ महीनों तक का कारावास, या पांच सौ रुपयो तक का जुर्माना या दोनो दड दिये जा सकते हैं । 

३३-क--जब्ती या समापहरण--इस अध्याय के अन्तर्गत दडित व्यक्ति का आयुर्वेदिक (सिद्ध- 
सहित) या यूनानी औपधियो का वह स्टाक, जिसके लिये दडित हुआ है, जब्त कर लिया जा सकता है । 

३३-ल---सरकारी विभागो पर भी ये नियम लागू हैं--धारा ३३ क को छोड इस परिच्छेद्र के 
अन्य प्रावधान सरकारी विभागों पर भी लागू )ते हैं। 

३३-स--अभ्रपराध का श्रभिज्ञात-- (१) निरीक्षक के अतिरिक्त किसी दूसरे द्वारा इस अध्याय के 
अन्तर्गत मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा । 

(२) प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त अन्य कोई इस अध्याय 
के अन्तर्गत किये गये अपराध पर विचार न कर सकेगा । 


३३-न--तियस बनाने का केझ्लध सरकार का अ्धिकार--(१) इस अध्याय के प्रावधानों के 
कार्यान्वयन के लिये के'द्रीय सरकार बोर्ड की सलाह से ओर सरकारी राज्यपत्र मे अधिसूचना पूर्व प्रका- 
घित कर, नियम बना सकती है 

परन्तु आवश्यकता होने पर बोर्ड से सलाह लिये बिना भी केन्द्रीय सरकार नियम बना सकती 
है, कितु ऐसा करने पर छ महीनो के अन्दर ही उसे बोर्ड की सलाह लेनी होगी, और उन नियमों में 
सशोधन सम्बंधी बोर्ड के सुझावो पर विचार करना होगा । 

(२) पूर्वगामी अधिकारों की व्यापकता को विपरीत रूप मे प्रभावित किये बिना ऐसे उपनियम- 

(अ) आयुर्वेदिक (सिद्ध सहित) और यूनानी औषधियों के विश्लेषण और परीक्षण के लिये 

प्रयोगणालाओ की स्थापना के लिये व्यवस्था कर सकते हैं, 
(ब) सरकारी विश्लेषक की योग्यतायें तथा कर्त्तव्य और निरीक्षको की योग्यतायें निर्धारित 


कर सकते हैं, 

(स) कोई आयुर्वेदिक (सिद्ध सहित)या यूनानी औपधि के लेबिल पर लिखे हुए घटको की अभिप्रेत 
सूची के अनुसार उसके वास्तविक घटको की विद्यमानता या विश्लेषण की विधि निर्बारित 
कर सकते हैं । 

(द) किसी पदार्थ को विषाक्त पदार्थ निर्दिष्ट कर सकते है, 

(इ) भायुर्वेदिक (सिद्ध सहित)या यूनानी औपधियो का निर्माण और बिक्री के लाइसेन्स के फाम॑ का 

रूप और ऐसे लाइसेन्स के लिए आवेदन पत्र का रूप निर्धारित करनां और इस लाइसेन्स देने 
की दर्त्तों और लाइसेन्स फीस तथा उन्हे देने वाली सत्ताया प्रधिकार निर्धारित कर सकते हैं । 

(फ) पैक किये हुए आयुर्वेदिक (सिद्ध सहित) या यूवानी औपधियो के लेबिल लगाने के 
तरीकों का नियमन या इनके लेबिलो पर लिखी जाने वाली एवं नहीं लिखी जाने वाली 
बातो को निर्धारित कर सकते हैं, 

(छ) उन अवस्थाओ को निर्वारित कर सकते हैं जिसके अनुसार थोडी मात्रा मे परीक्षण, परीक्षा 
और विश्लेषण के लिए अधुर्वेदिक (सिद्ध सहित) और यूनानी औपधियों का निर्माण 
किया जा सकता है, 

(ज) भौर कोई विपय जो इस अध्याय के अनुसार निर्धारित किये जा रहे हो या किये गये हो। 

३३-श्रौ--प्रथम श्रनुसूची को सशोधित करने का श्रधिकार--वोर्ड से परामशे करने और सचद्नो- 

धन करने के अभिश्राय को कम से कम तीन मटोना पहले सरकारी राज पत्र मे अधिसुचित करके और इस 
अवधि के बाद राजपत्र मे ऐसी ही अधिसूचना प्रकाशित कर केन्द्रीय सरकार इस अध्याय के वास्ते प्रथम 
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अनुसूची में परिवर्धत या अन्य सशोधन कर सकती है, जिसके बाद कथित अनुसूची तदनुसार सशोधित 
समझी जायेगी | 


खध्याय- प्‌ 
विविध 


३३ प-नि्देश देने का श्रधिकार --केन्द्रीय सरकार किसी भी श राज्य सरकार को ऐसे निर्देश दे 
सकती है जोकि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम या उमस्तक्रे अन्तर्गत बने किसी नियम या दिये गये आदेश के 
राज्य मे परिपालन करने मे आवश्यक समझें । 


३४--( ६) इस अधिनियम के अन्तर्गत क्रिसी अपराध के कम्पनी द्वारा होने पर वह प्रत्येक 
व्यवित जो अपराध होने के समय कार्य करा रहा था तथा कम्पनी के व्यापार के सचालन के लिए कम्पनी 
के प्रति उत्तरदायी था तथा साथ ही कम्पनी भी अपराध के दोपी समझे जायेंगे तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही 
की जा सकेगी एवं दण्ड दिया जा सकेगा । 

लेकिन यदि वह व्यक्ति यह सिद्ध कर देता हैं कि अपराध उसकी नाजानकारी में हुआ है या इस 
अपराध को होने से रोकने के लिए उसने समी उचित उद्योग किया था तो इस अधिनियम के अतर्गत दण्ड- 
तीय व्यक्ति पर यह उपधारा लागू नही होगी । 


(२) उपघारा (१) के लेखाश के बाबजूद इस अधिनियम ऊ्े अन्तर्गत कम्पनी द्वारा एक अपराध 
होने पर यदि यह सिद्ध हो जाता है कि किसी निर्देशक, प्रबन्वक, मत्री या कम्पनी के दूसरे अधिकारी की 
सहमति, मौनानुकूलता या किसी लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है तो वह ॒निर्देशक, प्रवन्धक, मत्री या 
अन्य अधिकारी भी इस अपराध का दोषी समझा जावेगा तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एव 
दण्ड दियां जा सकेगा । 


स्पष्टीकरण --इस धारा के हेतुओ के (लिए-- 
(अ) कम्पनी से तात्पय निगम निकाय (80069 (०0%०००) से है तथा इसके अन्तर्गत व्यक्तियों 
के साहचरय्य से बती सस्था या व्यवसाय सघ आते हैं, तथा 

(ब) एक व्यवसाय सघ (था) के निर्देशक से तात्पर्य व्यवसाय सघ में भागीदार होने से है । 

३४-सरकारी विभागों द्वारा श्रपराध--यदि अध्याय ४ या अध्याय ४ अ के अन्तगंत किसी 
सरकारी विभाग ने कोई अपराध कियां है तो औषधियो के निर्माण, बिक्री एवं वितरण के लिए केंद्रीय 
सरकार द्वारा निर्देशित अध्यक्ष अधिकारी या यदि कोई अधिकारी निर्देशित नही है तो उस विभाग का 
00084 अपराध के प्रति दोषी समझा जायेगा तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं दण्ड दिया 
जा सकेगा 

लेकिन यह धारा अध्याय ४ या अध्याय ४ अ द्वारा दण्डनीय व्यक्ति पर लागू नही होगी यदि वह 
अधिकारी या व्यक्ति यह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसकी नाजानकारी मे हुआ है या उस अधिकारी 
या व्यक्ति ने उस अपराध को होने से रोकने के लिये समी उचित सावधानिया प्रयुक्त की थी । 


३५-अ्रपराधी का नाम प्रकाशन करना-- (१) किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम 
अपराध प्रमाणित होने पर उत्त न्यायालय को जिसमे कि दोप प्रमाणित हुआ है यह अधिकार है कि वह 
अपराधी का नाम, निवास स्थान, प्रमाणित अपराध, तथा दिया गया दण्ड किसी ऐसे समाचार पत्र भेया 
ऐसे अन्य तरीके से जिसमे न्यायालय निददिष्ट करे उसी व्यक्ति के खर्चे पर प्रकाशन करे । 


(२) ऐसे प्रकाशन का खर्चा दोप पिद्धि के खर्चों 
ही वसूली होगी । 


३६-दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा ३२ के श्रतिरिक्त दण्डाधिकारियों को भ्रधिकार 
सहिता (९०१७ ० (शा ?7000077०) १८६९८ के लेखाश के बावजूद भी प्रेसीहंसी मजिस्टेट या प्रथम 
श्रेणी के मजिस्ट्रेट को यह अबिकार होगा कि वह इस अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत कितने भी समय था 
कारावास दे यद्यपि यह समय उक्त दण्ड प्रक्रिया सहिता मे उनके अधिकारो ये अधिक हो । पर 

३७-इस अ्रधिनियम के श्रन्त्गंत कार्यकारी की 
पूर्वक कार्य रत किसी व्यवित के विरुद्ध कोई भी वाद ( 


के अन्तर्गंत्त कोई 


का ही एक भाग समभा जायेगा तथा तदनुसार 


दण्ड प्रक्रिया 


सुरक्षा “इस अधिनियम के अच्तगंत सद्भावना- 
४गा), अभियोग या दूसरी कानूनी कार्यवाही नही 


२१ 


की जायेगी । 


३८ >लोक सभा के समक्ष नियमो का उपस्थित किया जाना--इस अधिनियम के अतर्गत बनाया 
गया प्रत्येक नियम यथाक्षीत्र ही लोक सभा के समक्ष उपस्थित किया जायेगा जबकि इसका कुल ३० दिन का 
सत्र हो यह समय एक सत्र, दो सन्न या अधिक को मिलाकर हो सकता है और उस सत्र की समाप्ति से पूर्व 
जिसमे कि यह उपत्थित किया गया है या दूसरे सत्र मे यदि दोनो सभाये (लोक सभा एवं राज्य सभा) 
सहमत हैं कि उस नियम में अमुक परिवर्तन होना चाहिए या यह नियम नही बनाया जाना चाहिये तो वह 
नियम उम्त परिवर्तित या प्रभावहीन दशा मे, जैसी भी स्थिति हो, हो जायेगा, लेकिन यह परिवतंन या 
प्रभावहीनता इस निम्रप के अतगंत पूबेक्ृत किमी क्रायेवाही की प्रामाणिकता को प्रभावित नहीं करेगी । 


प्रथम अनुसूची 
(धारा ३ श्र देखें) 
अ-आयुर्वेदिक (सिद्ध सहित) पद्धति 


क्रमाक पुस्तक का नाम क्राक पुस्तक का नाम 
(१) आंरोग्य कल्पद्ुम (३४) सुश्रुत सहिता 
(२) कक प्रकाश (१५) वंद्य चिन्तामणि 
(३) आये भिपक्‌ (३६ | वेद्यक शब्द सिन्धू 
(४) अष्टाग हृदय (३७) वेयक चिक्षित्साप्तार 
(५) अष्टाग सम्रह (१८) वेद्य जीवन 
(६) आयुर्वेद कल्पद्रुम (३९) भाषवरजीयम 
(७) आयुर्वेद प्रकाश (४०) योग रत्ताकर 
(८५) आयुर्वेद सम्रह (४१) योग तरमिनी' 
(६) अभैषज्य रत्नावली (४२) योग चिन्तामणि 
(१०) भारत भैषज्य रत्ताकर (४३) कश्यप सहिता 
(११) भावप्रकाश (४४) भेल सहिता 
१२) बवृहत्‌ निधदु रत्वाकर (४५) विश्वनाथचिकित्सा 
१३) चरक सहिता (४६) वृन्द चिकित्सा 
(१४) चक्रदत्त (४७) आयुर्वेद चिन्तामणि 
(१५) गदनिग्रह (४८) अभिनव चिन्तामणि 
(१६) फ्पीपक्व रसायन (४६) आयुर्वेद रत्ताकर 
(१७) निघदु रत्नाकर (५०) योगरत्न सग्रह 
(१८) रस चन्दान्‍शु (५१) रसामृत 
(१९) रसराज सुन्दर (४२) द्रव्यगुण निधन्टु 
(२०) रसरत्त समुच्चय (५३) रसमजरी 
(२१) रसतन्त्र सार सिद्ध प्रयोग सम्रह (५४) वग्सेन 
(२२) रस तरगणी पिंक 
(२३) रस योग सागर है 
(२४) रस योग रत्नाकर (५५) सिद्ध वँच्य घिरदु 
२५) रस योग सग्रह (५६) थिरायर भहा करिसाल 
( २६) रेन्द्र सार सम्रह (५७) ब्रह्ममुनी करुक्कदयी (३००) 
(२७) रस प्रदीपिका | ५८) भोगर (७००) 
(२०) सहस्रयोग ५६) पुलीपानी (५००) 
(२६) सब योग चिकित्सा रत्नम्‌ (६०) अगस्थियर परिपूर्णम (४००) 
(३०) सर्व रोग चिंकित्सा रलम्‌ (६१) थिरायर यमायम 
(३१) छाज्ुंघर सहिता (६२) अगस्थियर चेन्दुरम (३००) 
(३२) सिद्ध भैषज्य मणिमाला (६३) अगस्थियर (१५००) 
(२३) सिद्ध योग सम्रह (६४) अथमारकशमख्यम्‌ 


(६५) अमगस्थिवर पित [८०] (८२) अगसल्थित्रर बल्लथी [६००] 

(६६) अगस्थियर रत्न चुरुकम्‌ (5३) थिरायर यथैल वर्कम 

(६७) थिरायर करिसाल [३००] यूनानी (तिव्ब पद्धति) 

(६८) वीरममुनी नस कन्दम स्‍ 

(६६) अगस्थियर [६००] [१] करावादीन कादरी 

(७०) अगध्थियर कन्‍्म सूथिरस [२] करावादीन कबीर 

(७१) (४८ सिद्धरों का चिल्लरे कोवे [३| करावादीन आजम 

(७२) योगी वात कवियम्‌ [४] इलाजुल-अमराज 

(७३) थिरायर थार [५] अलू-करावादीन हि 

(७४) अगस्थियर वैद्य कवियम [१५०० ] [६] वियाज कबीर, दूसरा भाग 

(७५) वाल भगदम्‌ ([७]) कफरावादीन जदीद 

(७६) चिमिदु रत्त (रथ्त) चुरुकम्‌ [८] सनत-उल्‌ तक्लिस 

(७७) नाग्रमुनी [२००] [६] किताव-उलू तक्लिस 

(७८) अगस्थियर चिल्लरं कोवे [१०| मिफ्त-उल-खजेन 

(७६) चिकिच रत्न दीपम [११॥| मदन-उल्‌-अक्पतीर 

(५०) अगस्थियर नयन विधि (१२) मस्जन-उल्‌-प्ुराबात 

(८६) युगी करिसल [१५१] >-+१-- 
द्वितीय श्रनुसुची 


(धारा ८ एवं १६ देखें) 


आयातित औषधियो तथा बिक्री के लिए निर्मित, बिक्री की जाने वाली या विक्रो के लिए सम्रहीत 
या प्रदर्शित, या चितरण की जाने वाली औपधियो के स्तर का पालन करना । 





ओऔपधि का वर्गे 


१-पेटेंट या स्वामित्वात्मक ( शि077००9 ) 
बोपधिया 


२-टीके ( ४४००7०५ ), सीरम, विप, प्रतिविष, 
एण्टीजत तथा इसी प्रकार की दूसरे जेंविक 
(800208) उत्पादन 


| ३>-जीवनीय तत्व (५7शाग३०७), प्रणाली हीन 
ग्रन्यियों के सत्व ([0०77707०5), तथा इसी सदृश 
दूसरे उत्पादन 


४-- (खाने के अतिरिक्त दूसरे) वह पदार्थ जोकि मनुष्य 
शरीर की किसी बनावट या उसकी क्रिया पर 
प्रभाव डालने के लिए प्रयुक्त हो या मनुष्य एव 
पशुओ में रोगोत्पादक कीडे मकोडो को नष्ट करने 
में प्रयुक्त हो 

५--दूसरी औपधिया- 

(अ) भारतीय फार्माकोषिया मे प्रविष्ट औप- 
धिया । 

(व) भारतीय फार्माक्रोषिया में अप्रविष्ट लेकिन 
किसी अन्य देश्ष के फार्माकोविया में 
प्रविष्ट औपधिया । 


| वह स्तर जिसका पालन करना है 


सूत्र (#0प्राघां4) या घटकों (उपादानो) की 
सूची निर्धारित विधि से लेविल पर या डिब्बे पर, तथा 
अन्य वातें जो निर्धारित की जावें। 


इन्टरनेशनल लैबोरेटरी फार बायोलाजीकल 
स्टेण्डंस, स्टेन्टन्स सीरम इन्स्टीट्यूट कोपेनहेव द्वारा 
बनाये रखे जाने वाले स्तर तथा शक्ति, गरुणता एवं 
शुद्धता का वह स्तर जो निर्धारित किया जाय । 


इन्टरनेशनल लैवोरेटटी फार बायोलोजीकल 
स्टैण्डडेस, नेशनल इन्स्टीद्यूट फार मंडीकल रिसर्च 
लन्दन द्वारा बनाये रखे जाने वाले स्तर, तथा द्वक्ति, 
गुणता एवं शुद्धता का वह स्तर जो निर्धारित किया 
जाय । 


जो स्तर निर्धारित किये जावें । 


भ/रतीय फार्माकोपषिया के उस समय के चाल 
संस्करण में निर्दिष्ट पहचान, शुद्धता और शवित का 
स्तर, तथा दूसरे वह स्तर जो निर्धारित किये जावें । 

उस फार्माकोपिया के उप् समय के चालू सस्करण 
में निदिष्ट पहचान, शुद्धता और शक्ति का स्तर, तथा 
दूसरे वह स्तर जो निर्घारित किये जावें | 
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ओषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, १९४५ 


गृुपणा& एाप्रठड गाव ए0870॥05 एप्रा635, 4945 
(श्रोषधि एवं प्रसाधन सामग्रों श्रधिनियम, १६४० के श्राधीन) 
[ए7्रतढ/ 6 [7088 क्ात (0०ञ॥०705 ४0०, 940 | 
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स्वास्थ्य विभाग 


विज्ञप्ति 


नई दिल्‍ली, २१ दिसस्व॒र १९६४५ 


न० एफ २८ १०/४५-एच (१)--ओपधि एवं प्रसाधत सामग्री अधिनियम, १६४० (१६४० का 
तेईसवा) की घारा ६ (२), १२ तथा ३३ के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों से केन्द्रीय सरकार ने निम्न 
नियम बनाये हैं-- 


तनियस 


खण्ड--१»प्रारस्भिक 


१--सक्षिप्त ताम, विस्तार एवं प्रारम्भ--( १) यह नियम औषधि एव प्रसाधन सामग्री नियम, १६४०५ 
के नाम से पुकारे जा सकते हैं । 


(२) जम्पू एवं काइमीर के अतिरिक्त समस्त भारतवर्ष मे लागू होगे । 


२--परिभापायें --इन नियमों मे, जब तक विषय या सदर्भ मे कोई बात प्रतिकूल न हो-- 
(अ) “अधिनियम” से तात्पयं समयानुसार सश्योधित ओषध एव प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 
१६४० (१६४० का तेईसवा) से है, । 
(ब) “ब्रिटिश फार्माक्रोपिया” तथा “ब्रिटिश फार्माक्यूटिकल कोडेक्स” से तात्पयं इन पुस्तको के आखरी 
सस्करणो से है जिसे कि समयान्‌कूल बनाने के लिए सभी नई बातें एवं अनुपूरकताओ से युक्त किया गया हो, 
(स) “निर्देशक” से तात्पश्र सेंट्रल डूग्स लेबोरेटरी के निर्देशक से है, 
(द) “प्रपत्र” से तात्पयं अनुसूची ए मे दिये गये प्रपत्नो (70775) से है, 
(द द) 'होमियोपैथिक दवाये'--कोई भी औषधि जो कि किसी होमियोप॑थिक प्रमाणों मे अभिलेखित 
हो, या नाकाफी मात्रा मे प्रयुक्त करने पर उदय होने वाले शारीर क्रिया सम्बन्धी लक्षण समूह की जानकारी 
देती हो, लेकिन दिरा मार्ग ते प्रयुकत होने वाली ओऔपधि इसमे सम्मलित नही हैं, 


(इ) 'प्रयोगशाला ([.,8007००79) से तात्पय॑ केन्द्रीय. बौपधि प्रयोगशाला (एशाएशथे 7)788 
7[.8007909) से है, 


(इ इ) पजीकृत चिकित्सक (7२०४४८7०१ %०१09] ?78०४0707) से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो- 

(!) इष्डियन मैडीकल डिग्रीज़ एक्ट, १६१६ (१६१६ का सातवा) की घारा ३ के अन्तर्गत विज्ञा- 

पित या निदिप्ट, या इडियन मैडीकल काउन्सिल एवट, १६५६ (१६५६ का १०२१ वा) की 
अनुसूचियों मे निर्दिष्ट एक अधिकारी द्वारा स्वीकृत उपाधि धारण किये हुए हो, या 

(7) आधुनिक ओषधि पद्धति द्वारा चिकित्सा करवे वाले व्यक्तियों के पजीयताथ्थ राज्य सरकार 
द्वारा बनाये गये मेडीकल रजिस्टर मे पजीयन के योग्य या पजीकृत, या 

(77) उपधारा [१] या उपधारा [॥] मे न आते हुये इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी 
साधारण या विशिष्ट आदेश द्वारा उस राज्य के मेंडीकल रजिस्टर में पजीयत (रजिस्टडं ) 
बहू व्यक्ति जो इस अधिनियम के लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा करता हो, या 

(3९) डन्टिस्ट एक्ट, १६४८ (१६४८ का सोलहवा) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दन्त विद्येपज्ञो 
के रजिस्टर मे पजीयत (रजिस्टर्ड) या पजीयन के योग्य, या 

(५) जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त द्ौक्षणक योग्यता धारण करता हो तथा पशु 
चिकित्सा मे सनग्न हो, 

(फ) “खुदरा विक्री” से तात्पर्य थोक विक्री के अलावा अन्य बिक्नी से है, 

(ग) “थोक विक्री” से तात्पयें पुन बिक्री करने के उद्देश्य से किसी व्यक्षित को विक्नी या किसी 
अस्पताल, चिकित्सकीय या शैक्षणिक या अन्वेषण सास्था को बिक्री करने से है 

(ह) “अनुसूची ' से तात्पर्य इन नियमो की अनुसूची से है , | 
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(ई) एक भू प्रदेश सत्र के सम्बन्ध में राज्य सरकार (88० (050ए४एगला। पा 70[धाणा (09 
एशाणा 7&070079) से तात्वर्थ उसके प्रगासक से है, हे 
(ज) "विषाक्त पदार्थ” से तालय्य अनुगुची ई में निदिष्ट किसी भी पदार्थ से है। 


खण्ड---२ 
पोद्धीय श्रीषधि प्रयोगशाला 
( पार एलाएय एाप्रह5 4000५ ) 


३-छार्य --इस प्रयोगशाला के निम्न कार्य होगे -- 
(7) इस अधितियम की घारा ११ की उपधारा (२) या घारा २५ की उपधारा (४) के 
अन्तर्गत इसे भेजे गये औपधियों के नमूनों की जाचबकरना या विश्लेषण करना । 


(0) «७ 


(77) केन्द्रीय सरकार द्वारा या औपधि प्रावंधिक सलाहकार बोर्ड (9085 7णागएशव हैवैश$०9 
90०70) से सलाह लेने के पश्चात तथा केन्द्रीय सरकार की अनुमति से किसी राज्य सरकार 
द्वारा सौपे गये इसी प्रकार के अन्य कार्यो को करना । 


३ अ--निम्न भौपधियों या भौीपधियो के वर्गों के सम्बन्ध में सभी कार्य केन्द्रीय अन्वेषण संस्थान 
(शाप थे २९०४८३४०॥ 750घ८) कसीली द्वारा किये जायेंगे तथा इन औपधियों या औपधियो के वर्गों 
के सम्बन्ध में निर्देशक के कार्य उक्त सस्‍्था के निर्देशक द्वारा सम्पन्न किए जायेंगे-- 

(१) सीरम ($09) 

(२) सूचीवेधन मे प्रयुक्त होने वाले सीरम प्रोटीन्स के घोल 

(३) टीके (४४९०८ा॥९५) 

(४) विप (70पा75 ) 

(५) एण्टीजन (/78075) 3 

(६) प्रतिविप (7॥[ [055) 

(७) शल्य कर्म मे प्रयुक्त होने वाले विसक्रमित बन्धन या घागे (॥ह4ए7० 07 5एपा०) 

(८) जीवाणुनाश्नक द्रव्य 

४--जाच या विश्लेषण के लिये नमूनो का भेजा जाना--( १) अधिनियम की धारा २५ की उपधारा 

(४) के अन्तर्गत जाच या विष्लेपण करने के लिये नमूने सोल किये हुए पैकिट मे रजिस्टर्ड डाक द्वारा निर्दे- 
हे के हा पर भेजे जायेंगे जिनके साथ कि बाह्य आवरण मे प्रपत्र (807) १ मे ज्ञापन (ग़ाथातश्षार्तप्रा।) 
देया हो । 


(२) पैकिट पर तथा उसके वाहरी आवरण पर पहचान करने के लिये नम्बर पडा हो । 

(३) प्रपत्र १ मे की १ प्रति, तथा पैकिठ पर की गई सील की प्रतिरूप छाप (87९टाग्रणा 
॥7797055707) अलग से रजिस्टर्ड डाक द्वारा निर्देशक को भेजे जाने च.हिए ! ' 

५--सील की दक शा का श्रभलिसन--पै किट के मिलने पर वह, इस सम्बन्ध में निर्देशक की लिखित 
आज्ञ। द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा खोला जायेगा जो कि पैकिट पर की हुई सीलो,की दशा 
का अभिलेखन []२८००7० ] करेगा । 

६-जाच या विश्लेषण के परिणाम का प्रतिवेदन--जाच या विश्लेषण के परुचात्‌ु उसका 
परिणाम किये गये परीक्षणों की मुलप्रतियो [#ण 970॥00०5 |के साथ प्रेषक को प्रपत्र २ में भेजा जायगा | 

७-शुल्क--जाच या विश्लेपण के लिये शुल्क अनुसूची वी मे दिये अनुसार होगा । 

८--अ्रमाण पत्नो पर हस्ताक्षर--इत नियमों के अन्तर्गत प्रयोगशाला द्वारा किये गये प्रमाणपत्रो 
प्र निर्देशक द्वारा या केन्द्रीय सरकारी गल्जठ में विज्ञप्ति द्वारा इन प्रमाणपत्रो पर हस्ताक्षर करने के 
लिये अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे । 


8४ भारत सरकार की विज्ञप्ति न० एफ १-१६/४७-डी दिनाक १५--६--१६४७ के अनु- 
सार छोड दिया गया (0ग्रा।०4 ) 


थौ प्र सा/अ ४ 


४६ खण्ड-३ 
(नियम ६ से २०) 


खण्ड-४ 
श्रायात 


२१--इस खण्ड मे-- यो मे नि धिय॑ 

(अ) “आयात लाइसस” से तात्पयें सी तथा सी [१] अनुगूचियों में निदिटट औपधियों का आयात 
करने के लिये प्रपत्र (फार्म) १० में लाइसस रो है, े 

(ब) “अनुमतिपन्न देने वाले अधिकारी ([#०थाज्आाह धय0ा॥9)/ से तात्पर्य उत्त अधिकारी से है 
जो कि इन नियमो के अत्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा थनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी के 
कतंव्य पालन के लिए नियुक्त किया यया हो तथा वह व्यक्ति जिसे दियग २९ के अतर्गत 
अनुमति पत्र देने के अधिकार प्रदाव कर दिये जायें, 

(स) “जाच, परीक्षण या विश्लेषण के लिए लाइसैस” से तात्पय॑ प्रपतन्न ११ में दिये गए हे अनुमति 
पत्र (7॥0०॥००) से है जो छोटी मात्रा मे उन औपधियों के वायात के लिए दिया जाय 
जो कि जाच करने, परीक्षण करने या विश्लेषण करने के कार्य में लाई जावें तथा जिनका कि 
आयात वर्जित हो । 

२२--अनुमति पत्र देने वाला अधिकारी (7॥6 ॥॥०ण्यशाह धणा०709) केन्द्रीय सरकार की 
स्वीकृति से एक लिखित माज्ञा द्वारा अनुमतिपत्रों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार तथा इस प्रकार के 
दूसरे वह अधिकार जो आज्ञापत्र में निर्दिष्ट हो अपने ही नियत्रण में किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है । 

२३--भ्रायात लाइसैंस--अनुसूची सी या सी (१) मे निदिप्ट किसी जैविक (!90॑०हा८्थ) या 
दूसरे विशिष्ट उत्पादन के आयात के लिए एक आयात अनुमति पत्र (70०६ ॥०थ॥००) आवदयक होगा । 

र४--प्रार्थ नापन्न था प्रपन्न तथा उसका तरीका--[ १] निर्माता का भारत स्थित प्रतिनिधि अनु- 
मतिपत्र जारी करने वाले अधिकारी के यद्ठा फार्म स 5 में अनुमति पत्र क्राप्त्यर्थे एक प्रार्थनापन्न देगा 
जिफके साथ निर्माता द्वारा या निर्माता के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षत्ति फार्म स ६ तथा पचास 
रुपये शुल्क दिया जायेगा 

इसके साथ ही पूर्व निर्माता द्वारा निर्मित उत्पादनो के आयात अनुमतिपत्र प्राप्त्यर्थ उसी आयातकर्ता 

हारा अनुगामी प्रार्थनापत्र देते की स्थिति में ऐमे प्रत्येक प्रांधापत का शुल्क पन्द्रह रुपये होगा । 


[२] यदि आयात अनुमतिपत्र की मूल प्रति खराब हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है या खो जाती 
हैं तो इस नियम के अन्तर्गत १२ रुपये ५० पैसे शुल्क देकर उराकी दूसरी प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है। 
२५--एक निर्माता हारा निर्मित कई श्रीषधियो के श्रायात के अनुनति पत्च--[१] एक ही निर्माता 
द्वारा निमित औषधि या ओपधियो के वर्ग एक से अधिक के आयात के लिए एक ही प्रार्बना पत्र दिया जा 
सकता है तथा उनके लिए एक ही अनुमतिपत्न दियां जा सकता है, 
लेकिन उन औपधियो या औषधियों के वर्गों का निर्माण किसी एक ही फैक्ट्री, या एक ही इकाई के 
रूप में कार्य करने वाली एक से अधिक फैक्टियों में किया गया हो, 
... इसके बावजूद भी यदि एक ही निर्माता की बह्ी यां भिन्न औपधिया बनाने वाली दो या अधिक 
फंकिट्रयां भिन्‍न भिन्न स्थानों मे हैं तो ऐसी प्रत्येक फैवट्री द्वारा मिित औपधियों के लिए प्रथक अनमत्ति 
पत्र की अपेक्षा होगी । 2 


[२] भारत सरकार की विज्ञप्ति स० एफ १-१६/५७- डी दिनाक १५-६ ५७ द्वारा छोड दिया गया । 

२५ भ्र- फार्म १० में लाइसेन्स जारी करने से पूर्व सन्तुष्ट होने की शर्ते -- अनुसूचिया सी तथा सी 

(१) में निदिष्ट जेविक (800ह8००) तथा अन्य विशेष उत्पादनों के मायात के लिए फार्म सख्या १० मे 
एक अनुमतिपत्र तब तक जारी नही किया जायेगा जब तक कि अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी इस बात 
से पूर्णत सन्तुष्ट नहीं हो जाता कि आयातकर्ता द्वारा आयातित पदार्थों को सम्रहीत करने के लिए उचित 


के भारत सरकार की विज्ञव्ति सख्या एफ--१-३६/५७ डी दिनाक १५-६-५७ द्वारा छोड 
दिया गया । 


२७ 


सग्रहण व्यवस्था में युक्त ऐमा प्रवस्ध है जिसमे कि उन औपधियों के गुण, जिनके लिए अतुमतिपत्र दिया 
जाना है, सुरक्षित रह सकें । 

२६--आयात श्रनुमति पत्र की शर्तें -">एक आय 'त अनुमतिप्त्र केवन' निम्प दशाओ में दिया जायेगा-- 

() फार्म स्पा ६ में दी गई वातो का निर्माता स्वय ही था निर्माता के लिए कोई अन्य 
व्यक्ति सभी समय पालन करेगा, 

( ४) अनुमततिपत्रष्ारी (0७॥5००) अनुमतिपत देने वाले अधिकारी हारा इस विषय में अधिकृत 
किसी भी निरीक्षक को पूर्व सूचना या बिना पूर्व सूचना के ही उस अहाते (०॥8£$) को 
देखने जहा पर कि आयातित पदार्थ मग्रहीत किया जाता है,तथा उम आयातित पदार्थ की जाच 
करने का यदि कोई प्रवन्ध है तो उसके निरीक्षण की तथा नमूना लेने की अनुमत्ति प्रदान करेगा, 

(गा) अनुमतिपत्रधारी अनृग्तिपत्र जारी करने वाले अधिकारी को उसके मागने पर प्रत्येक पदार्थ 
के प्रत्येक घान (82०), या वह घान (छ4/०॥ 07 9400065) जो समव्‌ समय पर अनुमतिपत्र 
जारो करने वाले अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट क्ये जायें, से कम से कम इतना नमूना देगा जितना 
कि अनुमतिपत्र जारी करने वाला अधिकारी परीक्षणार्थ आवश्यक समभे, तथा यदि उससे 
मागा जाय तो अनुमतिपत्रधारी यदि कोई जाच करता है तो उन जाचो की पूर्ण प्रतिलिपियो 
(77000००05) को देगा, है 

(7९) यदि अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी इससे पूर्व के उपनियम के अन्तगंत ऐसा निर्देश 
करता है तो अनुमतिपत्रधारी उम घान (94५0॥) को जिसके विपय में नमूना लिया गया था 
या परीक्षणो की प्रतिया (2000०05) दी गई थी उस समय तक न तो विक्री करेगा तथा न 
बिक्री के लिए प्रस्तुत करेगा जब तक कि अनुमतिपत्र देने वलि अधिकारी या उसके निमित्त 
अन्य व्यवित द्वारा उस घान (84०) की बिक्री को अधिकृत करने वाला एक प्रमाणपत्र नही 
दिया जाता, 

(५) अनुमतिपत्न देने वाले अधिकारी के यह सूचित करने पर कि अमुक पदार्थ के अमुक घान 
(890०॥) का कुछ भाग इस अविनियम के अध्याय ३ेया उसके अन्तर्गत बने नियमों मे 
निर्धारित शक्ति, गुणो तथा शुद्धता के अनुरूप नही है तथा ऐसा करने के लिये निर्देश करने 
पर अनुमतिपत्रधारी उस घान (930०) की बच्री हुई दवा को बिक्री नहीं करेगा तथा इस 
दक्शा की विज्येप परिस्थितियों मे जहा तक व्यवहायें हो सकता है वह उस घान (8#8/०) की 
मिर्गमितियो ([$57९$) को वापिस मगावेगा, 

(४४) अनुमतिपत्र प्राप्त कर्ता उतर पदार्थ की समल्‍्त बिक्री का, जिसके कि लिए आयात अनुमति 
पत्र चाहिए, पूरा रिकार्ड रपेगा तथा उस पदार्थ की विशेपतायें तथा जिनको उसकी बिक्री 
की जाय तथा अनुमतिपत्र जारी करने वाले अधिकारी द्वारा यदि निर्देश दिये जाय तो वह 
समी बातें, तथा यह पूरा रिकार्ड अनुमतिपत्र जारी करने वाले अधि कारी द्वारा इस निमित्त 
अधिकृत निरीक्षक के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा, 

(शा) इस अधिनियम के अध्याय हे के अन्तर्गत वाद मे कोई ऐसा नियम बनता है जो अनुमति 
पत्रधारियों पर श्युक्त होता हो तथा जिसकी अनुमति पत्र जारी करने वाला अधिकारी कम 
से कम चार मास की सूचना (7२०॥५०) उसे देगा अनुमति पत्र प्राप्त कर्ता को वह सभी 
बातें (आवश्यकतायें ) पूरी करनी होगी ! 


२७--आ्रायात श्रनुमति पत्र ([7907 00००) की स्वीकृति --नियम २४ के अन्तर्गत निर्धारित 
विधि से एवं फार्म मे आयात अनुमति पत्र के लिये एक प्रार्यतापन्न प्राप्त होने पर अनुमति पत्र देने वाला 
अधिकारी इस वारे मे पूर्ण सन्तुष्ठ होने पर कि यदि अनुमति पत्र दे दिया जग्ता है तो अनुमति पत्रकी सभी 
शर्ते पूरी हो सकेगी, फार्म सख्या १० मे एक आयात अनुमति पत्र जारी कर देगा । 


ए८--प्रायात प्रतुमतिवत्र की श्रवधि >यह अनुमति पत्र (-408708 ) जिस वर्ष में दिय्रा गया है उस 
वर्ष की ३१ दिसम्प्रर तक वैष्र रहेगा यदि वह जल्दी मिलम्बित ($परशछथात८व) या रहू (एथा०्ला०त) 
नही कर दिया जाता 

इसके साथ ही यदि अनुमति पत्र के समाप्त होने की तिथि रो तीन माह पूर्ग ही नये अनुमतिपत्र के 
ज़िप प्रार्यना पत्र दे दिया जाता है तो वह प्रचलित अनुमति पत्र ही उस समय तः चालू रहेगा जब तक 
कि उस प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश नहीं कर दिया जाता। 


र्प८ 


२६---प्रायात अनुमतिपत्र को निलरिबित या रह फरना+-यदि निर्माण या अनुम तिपत्र प्राप्त 
कर्ता आयात अनुमत्ति पत्र की किसी छार्ते को पूरा नहीं कर पाता है तो अनुमति दे देने बाला अधिकारी 
निर्माता या अनुमति पत्र धारी को इस बात का एक अवसर प्रदान करते हुए कि वह कारण बताये कि 
क्यो न उसके विरुद्ध ऐमी आज्ञा दी जाये, उसके उचित कारण दिखाते हुए एक लिसित आज्ञा द्वारा उतने 
समय के लिये, जितना वह ठीक समझें, पूरी तौर से या केवल उस सम्पन्बित पदार्थ के लिए अनुमतिपत 
(7/0०7००) को निलम्बित (859५0) या रह (८थ॥००) कर सकता है, 


लेकिन इस अनुमतिपत्र के निलम्बन या रद करने से प्रभावित व्यक्ति आग्मा की तिथि से तीन मास 
के अन्दर अन्दर जिले के न्यायाधिकारी जिसे कि पुनरावेदन (5])|०४) के अधिकार प्राप्त हैं, के यहा या 
उस जिले मे जिसमे कोई जिला न्यायाधिकारी न हो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निम्मित्त नियुक्त स्थायाधिकारी 
के यहा पुनरावेदन (897००) कर सकता है तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा । 


३०--शक्ति (?0(०॥०9) के समाप्त होने पर श्रायात पर प्रतिवन्‍्ध--भनुसूची सी या ; सी [१] में 
निर्दिष्ट कोई सा भी जैविक (30080०४)) या दूसरे निर्दिष्ट उत्पादन का उस गीपधि के लेबिल, रंपर या 
डिब्बे पर प्रदर्शित उस तिथि के बीतने पर आयात नही किया जायगा जिस तिथि तक कि उस ओपधि की 
आवश्यक क्षक्ति (20070०%९) क्षीण नही होती, या आवश्यकता से अधिक विपाक्तता उत्पन्न नही होती, जैसी 
भी स्थिति हो तथा यह निर्धारित परीक्षणो द्वारा निश्चित होगी । 

३० अ--( १) अनुमतिपतन्न देगे वाले अधिकारी की लिपित आज्ञा के बिना कोई भी नई औपधि 
श्रायातित नही की जायेगी हि न कल 

(२) नवीन औपधि-आयातकर्ता अनुमति के लिये प्रांथनापत्र देते समय अनुमतिपत्र देने वाले अधि- 
कारी के समक्ष उम औषधि की गुणता, शुद्धता तथा शक्ति के सम्त्रन्य मे सभी लिसित तथा के साक्षिया 
उस ओषधि के चिकित्सकीय प्रयोगो के परिणामों सहित तथा दूसरा वह विवरण जो अनुमतिपत्र ढेने वाले 
अधिकारी द्वारा मागा जाय उपस्थित करेगा। 


स्पष्टीकरण - इस नियम के लिये “नवीन ओऔपधि” से तात्पर्य ऐसी औपधि से है जिसका कि सगठन 
इस प्रकार का हो कि उसके लेबिल पर लिखे सुझावों या सिफारिश की गई अवस्थाओ में प्रयोग करने पर 
विशेषज्ञ उसे प्राय सुरक्षित नही समझते, तथा ऐसी औपधि जिसका कि संगठन, इस प्रकार की अवस्थाओं 
मे खोजो के परिणामस्वरूप इसकी सुरक्षितता निश्चित करली गई है लेकिन उषत खोजो के अतिरिक्त 
जिसका कि अभी बडे पैमाने पर या उपरोक्त मवस्थाओ के अन्तगेंत उपयुकक्‍त लम्बे समय के लिये प्रयोग 
नही किया गया है । 


३० प्र-श्न---नवीन होमियोप थिक प्रौषधियो का श्रायात-- (१) अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी की 
लिखित आज्ञा के बिना तथा तदनुसार किसी भी नवीन होमियोपैथिक औपधि का जायात्त नही होगा । 

(२) नवीन होमियोपथिक ओषधि का आयातकर्ता अनुमति के लिये प्राथंनापन्र देते समय अनुमति- 
पत्र देने वाले अधिकारी के समक्ष उस औपधि की चिकित्सकीय कार्यक्षमता का प्रतिपादन करते हुए इसके 


न्यूनतम प्रमाणों के साथ अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा मागी गई सभी लिखित एवं दूसरी साक्षिया 
प्रस्तुत करेगा । 


स्पष्टोकरण--इस नियम के लिए “नवीन होमियोपैथिक औपधियो” से तात्पयं उस होमियोपैथिक 
मौषधि से है जो कि सयुक्त राज्य अमेरिका या इस्लेण्ड के फार्माकोषियायो मे सम्मलित नही है यो शिफां- 
रिश'की गई अवस्थाओ का समर्थन करते हुए किसी अधिकृत होमियोपैथिक साहित्य मे नहीं दी गईं। 

३० ब--कुछ श्रौषधियों के शायात पर प्रतिबन्ध--उत्पादन करने वाले देश मे जिस औपधि का 


निर्माण, विक्री या वितरण मिपिद्ध है उसका उसी नाम से या अन्य किसी नाम के अन्तगंत परीक्षण, जाच 
या विश्लेषण के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिये आयात नही किया जायेगा । 


२६१- कुछ श्रायातित श्रोषधियों का स्तर--अनसूची सी या सी (१) में निर्दिष्ट किसी भी जैविक 
(8700809ी) या अन्य विज्विष्द उत्पादनो का आयप्त नही किया जायगा यदि वह अनुसूची एफ मे निर्दिष्ट 


दक्ति, गुण एव शुद्धता के स्तर के अनुरूप नहीं है तथा किसी आयातित औपधि के सम्बन्ध मे यह निश्चित 
करते समय कि वह बतलाये गए स्तरों से मेल खाती है, उसी अनुसूची मे निर्धारित परीक्षणो को प्रयुक्त 
किया जायगा । 


३२--आयातित भ्रोषधियो का पैकिंग तथा लेबिल लगाना--कोई भी औपधि आयातित नही होगी 


२६ 


यदि वह खण्ड ६ तथा खण्ड १०, तथा अनुसूची एफ के अनुसार पैक नही होगी या लेबिल नही लगा होगा 
(तथा खण्ड १२ में दिये स्तर के अनु रूप नही होगी), 

३३--परीक्षण, जाच या विश्लेषण फे लिये औयधियों का श्रायात--इस अधिनियम की घारा १० के 
अन्तर्गत जिन औपधियो का आयात निपिद्ध है उनको थोडी मात्रा मे परीक्षण, जाच या विश्लेषण के लिए 
निम्न शर्तों के जनुसार आयात किया जा त्कता है-- 

(अ) फार्म ११ में अनुमतिपत (लाइसस) के बिना इस कार्य के लिये किसी औपधि का आयात 
नही होगा , 

(व) अनुमतिपत्रधारी परीक्षण, जांच या विश्लेषण के लिये अनुमतिपन्न (.00॥0०) के अन्तगंतत 
जायात किये गये पदार्थों का प्रयोग करेगा तथा इस प्रकार के परीक्षण, जाच या विश्लेपण 
अनुमति पत्र में निर्दिष्ट स्थान में या अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा समय समय पर 
अधिकृत दूसरे ऐसे स्थानों में करेगा, 

(स) अनुमतिपनधारी अनुमति पत्न देने वाले अधिकारी द्वारा इसके लिये अधिकृत किसी भी 
निरीक्षक को पूर्व सूचना देने पर या बिता क्षिसी पूर्व सूचना के ही उस स्थान मे प्रवेश करते 
देगा जहा कि यह पदार्थ रखे जाते हैं तथा उस स्थान का निरीक्षण करने देगा एवं उन 
पदार्थों का किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है इसका पता लगाने देगा, एवं उनका 
नपूना लेने देगा, 

(द) अनुमति पन्र बारी अनुमति पत्र (लाइसेंस) के अन्तगंत आयातित पदार्थों की मात्रा, 
उनके आयात की तिथि तथा निर्माता का नाम के साथ उसका पूरा अभिवेखा (रिकार्ड) 
रखेगा तथा अनुमति पत्र देने वाले अविकारी को उसकी रिपोर्ट देता रहेगा, 

(६) इस अधिनियम के अव्याय ३ के अन्तर्गत बाद में कोई ऐसा नियम बनता है जो कि परीक्षण, 
जाच या विश्लेषण के लिये अनुमति पत्रों के सघारकों (उपभोक्ताओं) पर लागू हो तो 
अनुमतिपत्रधारी उसका पालन करेगा तथा जिसके कि लिये अनुमति पत्र देने वाला 
अधिकारी कम से कम एक मास का नोटिस (सूचना) देगा । 

३४--परीक्षण, जांच या विश्लेषण के लिये प्रनुमति पत्र के लिये प्रार्थना पत्र देना'--(१) परीक्षण 

जाच या विश्लेषण के लिये अनुमति पत्र (लाइसैस) के लिये प्रार्थता पत्र फार्म १२ में दिया जायेगा तथा 
उस सस्था के प्रधान द्वारा या उस कम्पनी या फर्म के निर्देशक या मालिक द्वारा जिसके हारा यह परीक्षण, 
जाच या विश्लेषण किया जायेगा यह दिया या प्रतिहस्ताक्षरित ((०एरा/०' आ87९0) किया णायेगा। 
(२) अनुमति पत्र देने वाला अधिकारी जो आवश्यक समझे वह अन्य विवरण माग सकता है । 
३५--परीक्षण, जाच या चिइलेषए के लिये प्राप्त श्रमुमतिपत्न को रह करना--१) जिन श्षत्तों 
के अन्तगंत कि अनुमति पत्र (लाइसैस) जारो किया गया था उनमे से किसी का भी उल्लंघन होने पर अनु- 
मति पत्र देने वाला अधिकारी परीक्षण, जाच था विश्लेपण के लिये प्राप्त अनुमति पत्र (लाइसेंस) को रह 
(८०००) कर सकता है। 

(२) वह अनुमतिपन्न प्राप्तकर्ता, जिसका कि अनुमतिपन्न रद्द किया जा चुका है, आज्ञाकी तिथि 
से तीन मास के अन्दर कोन्द्रीय सरकार के समक्ष अपील कर सकता है । 


३६- व्यक्तिगत प्रयोग के लिये श्रौपपियों का श्रायात--इस अधिनियम की धारा १० के अन्तर्गत 
जिन औपधियो का आयात वर्जित है उनका अल्प मात्रा में व्यक्तिगत प्रयोग के लिये निम्न छर्तों के आघधीन 
आयात किया जा सकता है-- 

(7) ओऔपधियाँ यात्री के वास्तविक विस्तर या बडलो में बन्द हो तथा वह यात्री के पूर्णत व्यक्ति- 

- ग॒त प्रयोग के उद्देश्य से उसकी ही सम्पत्ति हो, 

(7) आगम शुल्क अधिकारियों (00&07॥78 800077065) के समक्ष औषधिण्गे की घोषणा की 

जायेगी यद्दि वह ऐसा करने के लिये निर्देश करते हैं, 

(॥॥) इस प्रकार से आयतित किसी एक ही औपधि की तादाद उसकी सो औसत मात्राओ से अधिक 

नदी होगी 

इसके साथ ही अनुमति पत्र देने वाला अधिकारी किसी व्यक्ति विशेष के लिये अपवाद रूप में 
अधिक मात्रा में आयात की स्वीकृति भी दे सकता है 

इसके बावजूद भी यात्री के वास्तविक सामान में शामिल न होने पर भी व्यक्तिगत प्रयोग के लिये 
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किसी औयधि के आयात की स्त्रीकृति निम्न शर्तों पर दी जासकत्ती है-- 
() अनूमतिपत्र देते वाले अधिकारी के समक्ष प्रार्थनापन्र 8 ९२ एपमे दिए जायगा तथा बहू शस 
बारे मे पूर्णत सतुष्ट हो कि औपधि वारतव में व्यक्तिपत प्रयोग के लिये है, 
(॥ ) अनुमतिपन देने वाले अधिकारी के विचार में आयात की जाने वाली मात्रा उचित होनी 
चाहिए तथा उसकी पुष्टि एक पजीकृत चित्रित्साम्यासी (र९८ह75006 गाएतादला। 970॥0- 
70) के पर्ने द्वारा होनी चाहिए, ॥॒ " 
(77) अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी उक्त ओऔपधि के सम्पन्ध में फार्म १२वीं में अनुज्ञापत्र 
(7०77) स्वीकार करेगा। 
३७--पेटेन्ट या स्वामित्वात्मवा श्रीषधियों दा पैकिंग--पेटेस्ट या स्वामित्वात्मक (2709।760079) 
ओऔषधिया खुदरा बिक्री मे प्रयुक्त होने वाले डिब्यो (८०॥/शा॥९०% में आयात की जायेंगी 


लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो कि निर्माण के लिये अनुमति पत्र (लाइमस) प्राप्त कर चुका े तथा 
यदि वह व्यक्ति आयात की तिथि से तीन मास पूर्व अनुमतिपन्न देने वाले अधिकारी से ऐसी ओऔपधियो के 
आयात की लिखित स्वीकृति प्राप्त कर चुका है, तथा इस स्वीकृति की तिथि से १२ मास के अन्दर भायात 
किया जा रहा है तो वह वडे डिक्यों (30॥. ००7 /धा९०5) में आयात कर सकता हैं । 


इ३८--श्रायातित श्रौषधियों के साथ विवरण --आयात के लिये तंयार दि ओऔवषधियो के समभी प्रेषणो 
(0०ाधष्टठाप्राणा$) के साथ एक बीजक या दूसरा कोई ऐसा विवरण रहेगा जिससे निर्माता का नाम, पता 
ओऔपधियो के नाम एवं तादाद प्रदर्शित हो । 


३६--श्रागस शुल्क (00500775) कलक्टर को दिये जाने वाले प्रलेख (70000705)--जिन औप- 
घियो के आयात के लिए अनुमतिपत्र (लाइमैस) की आवश्यकता नहीं होती उनके आयात से पूर्व आगम 
शुल्क कलक्टर को निर्माता या उसके निमित्त किसी अन्य द्वारा, या आयातकर्ता या उसके निर्भित्त किसी 
अन्य द्वारा हृप्ताक्षरित निम्न घोषणा करनी होगी-वाश ॥९ ताप ०णाफ़ञाए क्यी ती6 छाएशहा0ा5 
ए (एरबफञाण जी तर 9838 शा ए०5मरछाए5 0०, 940 शत धा6 रिचा५४ वीएाणागातेहा ! (कि 
ओऔपधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १६४० तथा उसके अन्तगंत बने नियमो के प्रतिवन्धों का प्रतिपालन 
करता हु ।) 

४०--श्रौषधियों के श्रायात के लिये तरीका--(१) यदि आगम शुल्क कलक्टर ((एर४80775 ९०९- 
००7) को किसी वजह से सन्देह है कि कोई औपधि इस अधिनियम के अध्याय तीन तथा उसके अन्तर्गत 
बने नियम के प्रतिबन्धों का प्रतिपालन करती है या यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कार्य के लिये नियुक्त 
कोई अफसर प्रार्थना करता है तो वह (आगम शुल्क अधिकारी ) पार्सल में से किसी भी औपधि का नमूना 
लेकर केन्दीय सरकार द्वारा इस निमित्त निथुक्त प्रयोगशाला के निर्देशक को भेज सकता है तथा पासंल में 
की उन ओऔपधियो को, जिनका कि नमूना लिया गया है उस समय तक रोक सकता है जब तक कि उक्त 
प्रयोगशाला के निर्देशक या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी की रिपोर्ट तथा इस प्रकार के 
नमूनो पर केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन (/9970५9]) नही मिल जाता, 


इसके साथ ही यदि आयातकर्ता इस प्रकार का लिखित वचन देता है कि वह आागम शल्क कलक्टर 
की सहमति के बिना औपधियो का निबटारा नही करेगा, या पूरी पेटी या उसके किसी हिस्से को मगाने 
पर लौटा देगा तो आगम शुल्क अधिकारी उस माल को आयातकर्ता को सौंप देगा । 

(२) यदि एक आयातकर्ता से, जोकि उपनियम (१) के प्रतिबन्ध के अन्तर्गत एक बचन दे चुका है, 
आगम शुल्क 3 अ द्वारा माल या उसका कोई हिस्सा मागा जाता है तो वह माल को या उसके उस हिस्से 
को नोटिस मिलने की तारीख से दस दिन के अन्दर लौटा देगा। 


४१-- ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्‍त प्रयोगशाला का निर्देशक या उसके द्वारा 
इस निमित्त अधिकार प्राप्त तथा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के आधीन कोई दूसरा अधिकारी यदि आंगम 
शूल्क कलक्टर को यह रिपोर्ट करता है कि एक प्रेषण (000अष्टाभ्गा०१0 मे किसी औषधि के नमूने उच्च 
श्रेणी के नही हैं या वह औषधि किसी प्रकार से इस अधिनियम के अध्याय तीन या उसके अन्तगंत बने 
नियमो के अन्तर्गत प्रवन्धो का उल्‍्लघन करती है तथा वह उललघन इस प्रकार का है कि आयातकर्ता द्वारा 
उसकी दुरुस्‍्ती नहीं की जासकती तो आगम शुल्क कलक्टर उस रिपोर्ट को आंयातकर्ता को प्रेषित करेगा 
जो कि सूचना मिलने के दो मास के अन्दर या तो उस माल मे से वणत औपधियों का उस देश को निर्यात 


कर देगा जहा कि उनका निर्माण किया गया था, या उन्हे केन्द्रीय सरकार को दे देगा जो कि उन्हे नष्ट 
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कर देगी; 

लेकिन इसके साथ ही आयातकर्ता रिपोर्ट मिलने के पन्द्रह दिन के अन्दर इस रिपोर्ट के विरद्ध आगम 
शुल्क कलक्टर को प्रतिनिधित्व (र९७४०४८०॥४(०07) कर सकता है तथा आगम शुल्क कलक्टर उस प्रति- 
निधित्व को एक अन्य नमूने के साथ अनुमतिपन्र देने वाले अधिकारी (/८शाआआह़ धयताठा9) को भेज 
देगा जो कि यदि आवदयक हुआ तो संन्‍्ट्रल ड्ग्स लैबोरेटरी के निर्देशक की रिपोर्ट प्राप्त करके, उस पर 
अपनी भाज्ञायें दे देगा तथा वह आज्ञायें अन्तिम होगी । 


(२) केन्द्राय सरकार द्वारा इस कार्य के लिये नियुक्त प्रयोगशाला का निर्देशक या उसके द्वारा इस 
निमित्त अधिकार प्राप्त तथा केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त कोई दूसरा अधिकारी यदि आगम छुल्क 
कलबटर को यह रिपोर्ट करता है कि किसी औपधि के नमूने इस अधिनियम के अध्याय तीन या उप्तके 
अन्तगंत बने नियमो के अन्तर्गत प्रतिबन्धी का उल्लघन करते हैं तथा यह उललघन इस प्रकार का है कि 
आयातकर्ता द्वारा उम्तकी दुरुत्ती की जा सकती है तो आगम णुल्क कलक्टर उस रिपोर्ट को आयात्तकर्ता को 
प्रेषित करेगा तथा उसके यह लिखित वचन देने पर कि वह केन्द्रीय सरकार हारा इस निमित्त अधिकृत 
अधिकारी की बिना स्वीकृति के उम औषधि का उपभोग नही करेगा उप्तको आयात करने की स्वीकृति 
दे देगा। 

४२-- ४ 

'४३--अनुसूची डी से निर्दिष्ट औपधिया उसी अनुसूची मे दी गई शर्तों (८०॥0700॥8) के आधीन 
इस अधिनियम के अध्याय तीन तथा उप्तके अन्तर्गत बने नियमों के प्रतिबन्धों से मुक्त रहेगी । 

४३ अ--निस्त स्थानों मे से किसी एक के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान से किसी भी औषधि का आयात 
भारत मे नहीं किया जायेगा--- 

फिरोजपुर छावनी तथा अ्रमृतसर रेलवे स्टेशन. 

जबकि ओऔपधियो का आयात पश्चिमी पाकिस्तान से गुजरने वाली रेल से किया जाय | 
राणाघाद, बोनगाव, महियासन रेलवे स्टेशन 


जबकि जोषधियो का आयात पूर्वी पाकिस्तान से गुजरने वाली रेल से किया जाय । 
फेसिल रोक ((४५॥० २०८!) रेलवे स्टेशन 


जबकि गऔौपधियों का गायात गोआ से गुजरने वाली रेल से किया जाय । 
सद्रास, कलकत्ता, वम्बई तथा कोचीन 
जबकि ओऔपधियो का भारत में आयात समुद्री मार्ग से किया जाय । 
सद्रास, कलकत्ता, वम्बई, दहली तथा श्रहमदाबाद 
जबकि ओऔपधियो का भारत मे आयात हवाई रास्ते से किया जाय । 
४३ ब--वह्‌ औषधिया जिसके कि बडल (एणाश्मष्ठाणाआ।5) भारत मे होकर किसी अन्य देश को 


भेजे जा रहे हैं तथा भारत मे उन्हें बेचा या वितरण नही किया जायेगा औपधि एव प्रसाधन सामग्री अधि- 
नियम, १६४० के अध्याय तीन तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों से मुक्त रहेगी, 


लेकिन इसके साथ ही यदि उन देशों की सरकार, जिसमे कि उन ओऔपधियो का उपभोग होना है, 
अपने आयात को आयान अनुमतिपत्र ([7907/ ॥0०7००) की स्वीकृति से नियमन करती हैं, तो आयात- 
कर्ता भारत में आयात के समव इस प्रकार के आयात अनुमतिपत्रो को प्रस्तुत करेगा | 
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मम मनन लकी मल पर की पान लि ता सकी की दम 3 मिलनी हक नकल जर न आफ कील कर नस कर 
& भांरत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ १-६/५२-डी एस दिनाक ३-११-६६५३ के अन्तर्गत छोड 
दिया गया । 
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खड--४५ 
सरकारी विज्लेषफ तथा निरीक्षक 

४४--स रकारी विश्लेपको की शक्षशिक योग्यताए--एक व्यवित जिसे कि इस अधिनियम के अन्तर्ग त 

सरकारी विश्लेपक् नियुकत्त किया जाता है वह होगा जोकि-- 

(अ) नियुक्त करने वाले अधिकारी द्वारा इग कार्य के लिये स्त्रीकृत विश्वविद्यालय का रसायन 
विज्ञान (॥णागा॥97) या चिकित्गा (]४८व९८॥०८) का स्तातक हो तथा भोपरियों के 
विद्नेषण का कम से कम तीन वर्ष का स्नातकोत्तर अनुभव हो । यह अनुभव निम्न के निय- 
नत्रण मे सचालित प्रयोगशाला में किया गया हो--(!) इस अधिनियम के अन्तगंत नियुक्त एक 
सरकारी विश्लेपक, या (॥) सरकारी रसायन परीदाक ([060४टाप्राथा। एाशाएवो कछप्गा- 
॥707), या (॥) इग्तैण्ड के रसायन विज्ञाच के रायल इन्टटीट्यूट (॥0॥00 ० ॥०२092] 
पाह्र6 0 टाल 0 ठाल्तवा छिपाया) की शाया ई (लो ) का फलौ, या 
(श) नियुक्ति करने वाले अधिकारी द्वारा इस कार्य के लिये विशेषत, अनुमोदित सस्था का 
प्रमुख, या 

(व) फार्मक्यूटिकल कैमिस्ट्री या फार्मेसी में प्रथम या द्वितीय श्रेणी की उपाधि प्राप्त हो या नियुक्ति 
करने वाले अधिकारी द्वारा इस नि्वित्त स्वीकृत किसी विश्वविद्यालय द्वारा फार्मक्यटिक्स 
विपवथ विश्षेप लेकर कंमिप्द्री मे स्वातकोत्तर उपाधि प्राप्त हो या उन्प्टीदयूणन आफ कैमिस्ट्स 
(इन्डिया) की ऐसोसियेटशिव डिप्लोमा परीक्षा औपधियों का विश्लेषण (/भावए85 ०0 
07085 8॥0 ज्ीाश॥॥००८ण०॥८वा5) नामक विपय लेकर उतीर्ण हो तथा जिसे कम से कम दो 
वर्ष का निम्नलिखितो के भियन्रण में किसी प्रयोगशाला मे औपधियों के विश्लेषण करने का 
स्नातकोत्तर अनुभव हो--- (7) इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्‍कतत एक सरकारी विश्लेपक, 
या (॥) इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुयत एक सरवारी रसायन परीक्षक (5600 एला- 
0४ ७४007) , या (गा) इग्लेण्ड के रसायत विज्ञान के रायल इन्स्टीट्यूट की शास्ता ई 
की फैलो (#ट0ए9 ० धा6 0फकाओतप० ए एएगाहाए णी ठाल्दा कीयवा]- वा 
०४४), या (7५) नियुवित करने वाले अधिकार द्वारा इस कार्य के लिये विशेषत अनुमोदित्त 
सस्था का प्रमुख, या 

(स) इस्लेण्ड के रसायन विज्ञान के रायल इन्स्टीट्यूट का फैलो (शासा-ई) (#शा०७ ० (० 
२0 ग्राह्वाप[छ 0 एी गराशाओ 0 500. 39॥- 078॥0-2) 


इसके बावजूद अनुसूची सी की १ से ७ तक, ११ एवं १५ वी मदो (]0॥5) के परीक्षणार्थ नियुवित 
करने वाले अधिकारी द्वारा स्वीकृत विश्ववियालय की चिक्रित्सा (#ैट्ताए्गा०) या विज्ञान की उपाधि 
प्राप्त व्यक्ति नियुकतत किया जायगा जोकि शरीर क्रिया विज्ञान, जीवाणु विज्ञान (880070079 ), सीरो- 
लौजी (8670089) तथा विक्ञत्ति विज्ञान (28/00029) में सन्‍्तोपजनक प्रशिक्षण का साक्ष प्रस्तुत कर 
सके तथा जिसने कम से कम तीन वर्ष तक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी सासस्‍्था मे अनुसूची सी 
को १ से ७, ११ तथा १५ वी मदो (70705) मे जैविक (870080॥) उत्पादनों के परीक्षण करने का 
अनुभव प्राप्त किया हो 

इसके बाबजूद भी किसी राज्य भे इस अधिनियम के चौथे बध्याय के प्रभाव में आने की तिथि से 
४ वर्ण के समय तक, जिन व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यतायें, प्रशिक्षण त्था अनुभव नियुक्तित करने वाले 
अधिकारी द्वारा विचारकरने पर किसी अन्य प्रशिक्षण, यदि कोई हैं, का प्राप्त करना आवश्यक समझा जाय तो 


सरकारी विश्लेपक के लिये पर्याप्त ज्ञान (अनुभव) तथा सक्षमता (0०॥ए७०८॥००) की युवितयुकत प्रत्या- 
भूति 502878(९७) नियत की जा सकती है ? ) उवतयुक्त भत्या 


इसके वाबजूद भी किसी भी क्षेत्र के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नियुक्त नही किया जायेगा जो 
प्रत्यक्षत या श्रप्रत्यक्षत औषधियों की बिक्री से सम्बन्बित किसी व्यापार या रबर मे लगा हुआ हो हि 

४५ सरकारों विश्लेषको के कतंव्य--( १) सरकारी विस्लेषक इस अधिनियम के चौथे अध्याय के 
प्रतिबन्धो के अन्तगंत निरीक्षको या अन्य व्यक्तियों द्वारा उसे भेजे गये औपधियों के नमनो की जांच 


मा करायेगा तथा इन नियमो के अनुसार जाच या विश्लेपण के परिणामों की रिपोर्ट तैयार करके 
जेगा । 


(२) सरकारी विश्लेषक समय समय पर सरकार के स्वविवेक मे उनके प्रकाशन की दृष्टि से सरकार 
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को अन्वेषण कार्य के परिणाम तथा श्रन्वेषण की रिपोर्ट' प्रेषित करता रहेगा । 


४६ समुृने की प्राप्ति पर तरोका-जाच या विश्लेषण के लिए किसी निरीक्षक से नमूने का बडल 
प्राप्त होने पर सरकारी विश्लेषक उस बडल (पेकिट) की सीलो का अलग से प्राप्त नमूना की छाप 
($ए०्णााशा ग्रा[90580॥) से मिलान करेगा तथा सीलो की अवस्था को उसी वडल पर लिख लेगा। जाच 
या विश्लेपण कार्य की पूत्ति पर वह किये गए विक्लेपणो या जाचो की पूरी मूलप्रतियो (97000००5) के 
सहित जाच या विश्लेषण का परिणाम फार्म १३ में तीन प्रतियो में अपनी रिपोर्ट निरीक्षक को भेजेगा । 


स्पष्टीकरण--“किए गए परीक्षण या विश्लेषणो की मूलप्रतियो (97000005 0 (० (९४४६ 07 
श४9५७5$ 899॥00) ” के भेजने के सम्बन्ध मे नियम की आवश्यकता की पूर्ति समझ ली जायेगी यदि--- 


(१) फार्मोकोषिया की औपधि के लिए यदि, शासकीय फार्मोकोपिया में निर्धारित परीक्षण या 
विधिया प्रयुवत की जाती हैं तथा रिपोर्ट मे फार्मोकोषिया मे निदिष्ट परीक्षणो या विश्लेषणों का तिर्देश 
दे दिया जाता है, 


(२) पेटेन्ट या स्वामित्वात्मक् (9०फााधंश») दवाओ के लिए जिन पर कि पा भी शासकीय 
फामोकोपिया में निर्धारित परीक्षण या विधिवा लागू हो तथा वह प्रयुक्त की जायें तथा रिपोर्ट मे फार्मोको- 
पिया में निर्दिष्ट परीक्षणो या विश्लेषणों का निर्देश दे दिया जाता है, 


(३) ,फार्मोकोषिया की औपधियो से युक्त पेटेन्ट या स्वामित्वात्मक (97097०५५) दवाओ के लिए 
जिनके कि शासकीय जाचो यां विश्लेषण या परीक्षणो के तरीके सशोधित कर लिए गए हैं तथा वह प्रयुक्त 
किए गए हैं इस प्रकार की गई वास्तविक जाचो यां विश्लेपणो या परीक्षणों, जो भी किये जाय का पूरा 
वर्णन रिपोर्ट मे दिया जाता है, 


(४) उन पेटेन्ट या स्वामित्वात्मक दवाओं के लिए जिनकी कि जाचो या विश्लेषणों का कोई भी 
तरीका फार्मोकोपिया मे प्राप्त नही है या प्रयुकत नही किया जा सकता लेकिन उनकी जाचो या विश्लेषणो का 
तरीका उच्च श्रेणी की पुस्तकों या पत्रिकाओं में दिए अनुसार किया जाता है तो ऐसे किए गए विश्लेषणों 
या जाचो का पूरा विवरण उन प्रासमिक पुस्तको या पत्रिकाओ का उद्धरण देते हुए, जिनसे कि जाचो 
या विश्लेषणों के तरीके लिए गये है, रिपोर्ट भे दे दिया जाता है, 


(५४) उन ओऔपधियो के लिए जिनकी कि जाच के तरीके प्राप्त नही है तथा सरकारी विश्लेषक अपने 
विवेक से करता है तो किये गये परीक्षण का पूरा विवरण रिपोर्ट में दे दिया जाय । 


४७ जाच या विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट--इस अधिनियम की घारा २६ के अन्तगंत किसी 
भौपधि की जाच या विद्लेषण के लिये खरीदार द्वारा प्रार्थनापत्र फार्म १४ ए मे दिया जायेगा तथा उस 
प्रार्थनापन्न पर किए गये परीक्षण या विश्लेषण की रिपोर्ट प्रार्थी को फार्म १४वीं में भेजी जायेगी । 


४८ शुल्क--इस अधिनियम की घारा २६ के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा उसके द्वारा खरीदी गई 
दवा की जाच या विश्लेषण के लिये सरकारी विश्लेषक को भेजते समय अनुसूची बी में निर्दिष्ट शुल्क 
होगा । 


४६ निरीक्षफो की शेक्षरिक योग्यतायें --एक व्यक्ति जिसे कि इस श्रघधिनियम के अन्तगंत निरीक्षक 

नियुक्त किया जाता है वह व्यक्ति होगा जोकि-- 

(अ) नियुक्ति करने वाले अधिकारी द्वारा इस कार्य के लिए स्वीकृत विश्वविद्यालय की फार्मेसी या 
फाममक्यूटिकल कैमिस्ट्री की उपाधि या फार्मेबयूटिक्स विषय लेकर कंमिस्ट्री की स्नोतकोत्तर 
उपाधि प्राप्त हो या इन्स्टीट्यूशत आफ कंमिस्ट्स (इन्डिया) की एसोसियेटशिप डिप्लोमा 
परीक्षा 'एनालिसिस आफ ड्रग्स एण्ड फार्मेबयूटिवस' नामक विपय लेकर उत्तीर्ण की हो, या 

(अ-अ) फार्मेक्यूटिकल सोसायटी आफ ग्रेट ब्रिटेन द्वारा स्वीकृत फार्मेक्यूटिकल केमिष्ट्स डिप्लोमा 
प्राप्त हो, या 

(ब) ६8 

(स) नियुक्ति करने वाने अधिकारी द्वारा इस कार्य के लिए स्वीकृत विश्वविद्यालय का चिकित्सा 
(2/८०४०॥०) या विज्ञान का स्नातक जिसने कि कम से कम एक वर्ष का स्नातकोत्तर प्रश्षि- 


8 भारतप्तरकार की विज्ञप्ति स ख्या एफ (-४५/५८ डी,दिनाक ४ जनवरी १६६१ के अन्तगंत छोड 
दिया गया । ' 


औ, प्र, सा, अ. ५ 
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क्षण किसी प्रयोगशाला में किसी निम्न के नीचे रह कर प्राप्त किया हो-- (7) इत अधिनियम 
के अन्त्गंत नियुक्त एक सरकारी विश्लेपषक, या (7) एक रसायन परीक्षक (शारदा 
>धय॥07), या (77) इग्लैड के रसायन विज्ञान की रायल सोसायटी के फलों की शासा 
ई (एथा०७ ण ह6 रि0फगे वाउता(6 0 नीणायत्ञाए णी ठारक्क छिपाधा। (फराश्ाणी ॥) 
या (7५) नियुक्ति करने वाले अधिकारी द्वारा इस कार्य के लिये विशेषत अनुमोदित सस्था 
का प्रमुख 


इसके बावजूद भी केवल वही निरीक्षक अनुसूची सी मे समाविष्ट मदो (॥0॥5) के निर्माण का 
निरीक्षण करने को अधिकृत होगे जिन्होने कि कम से कम तीन वर्ष तक अनुमति पत्र देने वाले अधिकारी 
([०थाभाए ॥ए7079) द्वारा इस कार्य के लिये अनुमोदित किसी प्रयोगशाला में अनुसूची सी मे निदिष्ट 
पदार्थों के निर्माण और उसके परीक्षण का अनुभव प्राप्त किया हो, 


इसके बावजूद भी किसी राज्य में इस अधिनियम के चौथे अध्याय के प्रभाव में आने की तिथि से 
चार बष के समय तक, जिन व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यताए, प्रशिक्षण तथा अनु भव नियुक्त करते वाले 
अधिकारी द्वारा विचार करने पर किसी अन्य प्रशिक्षण, यदि कोई है, का प्राप्त करना आवश्यक समझा 
जाय तो निरीक्षको के लिये आने वाले प्रतिबन्धो के अन्तर्गत अधिकृत करने के लिए पर्याप्त ज्ञान (अनू भव) 
तथा सक्षमता (००॥7००॥००) को युक्तियुक्त प्रत्याभूति (7०45079700 8पधाधा/०८) नियत की जा 
सकती है, 


इसके बावजूद भी किसी खास क्षेत्र मे दूकानो का निरीक्षण करने के लिये चिकित्सा या जन स्वास्य्य 
विभाग के किसी अफसर को, जो कि पजीक्ृृतत चिवि त्साम्यासी (रि०्हाशला०त ग्राष्वाएव] फ़ाबणात०7० ) 
या विज्ञान का स्तातक हो, को एक पदेन निरीक्षक नियुक्त किया जा सकता है । 


५०--एक राज्य के सभी निरीक्षक इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अफसर के नियत्रण 
मे रहेगे [इसमे इसके परचातु इसे नियत्रक अधिकारी (८णा॥०णाग्राप्ट 9प्र079) के नाम से सम्बोधित 
किया जायेगा । ] 


५१--बिक्री के लिए अनुभतिपन्न प्राप्त स्थलों के निरीक्षकों के फर्तेंग्य--भौपधियो की विक्की के 
लिए अनुमतिपन्र प्रा-त स्थलो का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत एक निरीक्षक के नियत्रक अधिकारी 
(0०7 णााढ़ 4एग0709) की हिदायतों का पालन करते हुए निम्न कतेंव्य होगे-- 
(१) अपने लिये निश्चित क्षेत्र में औषधियो की बिक्री के लिए अनुमति प्राप्त सभी सस्थापनों 
(०६६४४४॥शाए्रथा।5) का वर्ष मे कम से कम दो वार निरीक्षण करना, 

(२) स्वयं की इस बात के लिए सन्‍्तुष्टि करता कि अनुमतिवत्रो की छार्तों का पालन किया जा रहा है, 

(३) आऑयातित बडलो (?8०८४४०५७), जिनको कि वेचा जा रहा है या बिक्री के लिये सम्रहीत किया 
जा रहा या प्रदर्षित्त किया जा रहा है, भे उसे किसी कारण से सन्देह हो कि यह इस अधिनि- 
यम या उसके अन्तगंत बने नियमों का उल्लघन करते हैं तो यदि वह आवश्यक समझे तो उन्हें 
प्राप्त करना तथा जाच या विश्लेषण के लिए भेजना , 

(४) उसको की गई किसी भी लिखित शिकायत की खोजबीन करना , 

(५) इस अधिनियम तथा उसके अन्तगंत बने नियमों के तोडने पर अभियोग चलाता, 

(६) अपने कतंव्यो का पालन करते समय किये गये निरीक्षणों तथा की गई कार्यवाहियो, नमूने लेना 
तथा भण्डार [स्टाक] की जब्ती सहित के पूरे रिकार्ड की प्रतियो को लियत्रक अधिकारी 
((०70णीएह क्षपा0779 ) के पास भेजते रहना, 

(७) इस अधिनियम का उललघन करके की जाने वांली औषधियो की विक्नी पकड़ने के लिए जिस 

हद प्रकार से भी आवद्यक ही का प्रकार से जाच एवं निरीक्षण करना, 

८) राज्य सरकार द्वारा इसके लिए अधिकृत करने पर आया ए प्रतिवन्धि धियो 
सन्देह होने पर आयातित वडलो (.8०८४४०५) को 0 आम जम जम 
५२--भौषधियो फे निर्माण का निरीक्षण करने को विशेषत* करत 
ओपधियो के निर्माण के निरीक्षण करने के लिये अधिकृत एक निरीक्षक 22048 5 5 है| रा 
॥॥ पा हा ह हे पालन करते हुए निम्व क्॒तैव्य होगे--- हि 
१) अपने लिए तियत 'िये गए क्षेत्र मे ओबधियो के निर्माण के लिये प्त्‌ 
75९6 ) सभी स्थलो का वर्ष मे कम से कम दो बार निरीक्षण 24:85 रा 
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के लिए सतुष्टि करमा कि अनुमतिपत्र (7/(८०॥००) की शर्तों का तथा इस अधिनियम एव 
उसके अन्तर्गत बचे नियमो के प्रतिवन्धो का पालन किया जा रहा है, 

(२) अनुसूची सी तथा सी (१) मे उल्लिखित उत्पादनों के निर्माण के लिये अनुमतिपत्र प्राप्त 
सस्थानो मे निर्माण का तरीका तथा यत्र (फछ4॥0) का निरीक्षण करना, आऔपधि का जाच 
करने तथा उसको उच्च श्रेणी की बनाये रखने के लिए प्रयुक्त सावनो का निरीक्षण करना, 
संग्रहण का स्थल तथा सम्रहण के तरीका का निरीक्षण करना, नियुक्त कर्मचारियों की प्रावै- 
घिक्र शैक्षणिक योग्यताओ का निरीक्षण करना तया सम्यान की स्थिति, बनावट तथा प्रबन्ध 
की उन सभी बातो का निरीक्षण करना जिनमे उत्पादन की शवित या छुद्धता पर प्रभाव पड 


सके, 

(३) प्रत्येक निरीक्षण के पश्चात्‌ अनुमतिपत्र (7.70५७7००) की शर्तों तथा इम अधिनियम एवं उप्तके 
अन्तगंत वने नियमो के प्रतिवन्‍्धो का कहा तक पालन किया जा रहा है तथा शर्तों या प्रतिबन्धों 
में से, यदि कोई ऐसी है तो किसका पालन नही किया जा रहा ?यह दद्ाति हुए नियत्रक अधि* 
कारी (200णागह़ 8०१४०पणा५) को एक पूरी रिपोर्ट देना, 

(४) उस स्थल (90755) पर बनी हुई दवाओ के नमूने लेना तथा उन्हे इन नियमो के अनुसार 
जाच या विश्लेपण के लिए भेजना, 

(५) इस अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के तोडने पर अभियोग चलाना । 


५३--सुचना के प्रगट फरने पर प्रतिबन्ध--अपने प्रशासकीय कार्य के लिये या न्यायालय द्वारा माग 
करने के अतिरिक्त एक निरीक्षक अपने ऊपर के अफप्तर की लिखित स्वीकृति के किसी भी व्यक्ति को कोई भी 
ऐसी सूचना प्रगट नही करेगा जो कि उसने अपने प्रशासकीय क्तंव्यो का पालन करते समय प्राप्त की है । 
५४--भडार (800०९) फा उपभोग न करने की श्राज्ञा देने का प्रपत्न (7077) --निरीक्षक इस 
अधिनियम की घारा २२ की उपधारा (स) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को उसके (उस व्यक्ति के) अधिकार 
मे किसी भडार (80८८) के उपभोग न करने की लिखित आज्ञा फार्म १४ में देगा। 
प्र प्र--विक्री पर प्रतिबन्ध--कोई भी व्यक्ति अपने आविपत्य की किसी उस औषधि की न बिक्री 
करेगा या अन्यथा प्रकार से उस ओऔपधि के किसी भडार (४0०८) का उपभोग करेगा जिम्रके लिए कि 
एक 8 इस अधितियम की घारा २२ की उपधारा () की उपधारा (स) के अन्तगंत आज्ञा दे 
छुका है । 
५५--जब्त प्रीषधि के लिए रसीद का फार्स--इस अधिनियम की धारा २२ की उपधारा (स) के 
अन्तगंत जब्त की गई ओऔैषधि के भंडार (800०८) के लिए निरीक्षक फार्म १६ मे रसीद देगा । 

५६--नमुना लेने के लिए सूचना का फार्मं--जब एक निरीक्षक जाच या विश्लेषण के लिए किसी 
ओऔषधि का नमूना लेता है तो वह उस व्यक्ति को जिससे कि वह नमूना लेता है, अपने इस प्रयोजन की 
लिखित सूचना फांम १७ में देगा । 

५७--सरकारी विशलेषक को नमूवा भेजने का तरीका--- 

(१) इस अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (४) के अन्तर्गंत जाच या विश्लेषण के लिए 
निरीक्षक नमूना वा डिव्या (००ाशा॥०/) का भाग सरकारी विश्लेषक को रजिस्ट्री द्वारा या 
किसी व्यक्ति द्वारा एक सील किए हुए पैकिट में भेजेगा तथा उसके साथ उनके अन्दर बन्द 
फार्म १८ में एक ज्ञापन (कराध्याणक्रात्णा)) तथा बाहरी आवरण पर सरकारी विश्लेपक का 
पता लिखा जायेगा ) 

(२) उस ज्ञापन की एक प्रतिलिपि तथा उस पैकिठ पर की गई सील की एक नपूने की छाप 
($0०ण०॥९॥ ॥777९580॥) सरकारी विद्लेपक को प्रथक से रजिस्ट्री द्वारा या व्यक्ति द्वारा 
भेजी जायेगी । 

पर ८--आौषधियो को राज्याधिकार से लेना (००7508007)--यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के 

अध्याय ४ के' किसी प्रतिबन्ध का उल्लघन करने का दोपी पाया जाता है तो उस औपधि का भण्डार, जिसके 
कि विष4 मे उल्लंघन किया गया है, राज्याधिकार मे लिया जा सकेगर । 

प्रू८ अ--राज्याधिकार मे ली गई (००॥त5००/०१) श्रौषधियो को नष्ट फरने का तरीका--(१) 

राज्याधिकार मे ली गई औपधियो के विपय मे न्यायालय सम्वन्वित निरीक्षक से रिपोट देने को कहेगा कि 
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आया वहू औषधिया उच्च स्तर की है या इस अधिनियम के प्रतिबन्धो या नियमों का किसी प्रकार से 
उल्लघन करती हैं । 


(२) सरकारी विश्लेपक की रिपोर्ट के आधार पर यदि निरीक्षक यह समभना है कि राज्याधिकार 
में ली गई (००॥8०४०0) औदषधिया उच्च श्रेणी की नही हैं या इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत बने 
नियमों के प्रतिवन्धों मे से किसी का उल्लघन करती हैं तो वह तदनुसार न्यायालय को अपनी रिपोर्ट देगा । 
उसके बाद न्यायालय उन भौपधियों को नष्ट करने की आज्ञा देगा। यह नप्ठ करना निरीक्षक की देख- 
रेख मे तथा ऐसे अधिकारी, यदि कोई है, की उपस्थिति मे किया जायेगा जोकि न्यायालय द्वारा निर्देशित 
किया जाय । 

(३) यदि निरीक्षक यह समभता है कि राज्याधिकार मे ली गई ओऔपधविया उच्च श्रेणी को हैं तथा 
इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत बने नियमों के भ्रतिवन्धो का उत्लघन नही करती तो वह तदनुसार 
न्यायालय को अपनी रिपोर्ट देगा | तब न्यायालय जनता में नीलामी (फए70॥0० 2ए०४०॥) के द्वारा उन 


ओऔषधियो की बिक्री किसी ऐसे पक्ष को करने की आज्ञा दे सकता है जिसके कि पास इस अधिनियम के 
अन्तर्गत आवश्यक अनुमतिपत्र (/॥0७॥०९) हो। 


खंड-६ 
होमियोपैथिक श्रौषधियो के श्रतिरिक्त श्रन्य प्रौषधियो की विक्री 

५६ (१) इस खण्ड के लिए राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रो के लिये जो निर्देशित किये गये हो अनुमति 
पत्र देने वाले अधिकारी (7/०शथ/ओआ8 थ्य007005) नियुक्त करेगी । 

(२) ओऔपधियो के वेचने, या बिक्री के लिए संग्रह करने या प्रदर्शित करने या वितरित करने के लिए 
अनुमति (॥0००॥06) प्राप्त करने या नवीनीकरण के लिए फार्म १६ या फार्म १६ ए मे, जैसी भी स्थिति 
हो, प्रार्थनापत्र बीस रुपया शुल्क के साथ अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी के यहा दिये जायेंगे 

लेकिन घूमने वाले बिक्रेता ([ध0श7ा शणात07) या ऐसे प्रार्थी की स्थिति मे जोकि अपनी दूकान 
५,००० या उससे कम आवादी वाले गाव या कस्बे मे स्थापित करना चाहता है, फार्म १६-ए मे प्रार्थना पत्र 
के साथ पाच रुपये शुल्क होगा । 

(३) अगर वास्तविक अनुमतिपन्न विक्त हो जाता या खो जाता है तो इस नियम के अन्तगंत अनु- 
मतिपत्र की दूसरी प्रतिलिपि पाच रुपया शुल्क तथा घूमने वाले विक्रेता या ऐसे प्रार्थी की स्थिति मे जोकि 
अपनी दुकान ५,००० या उससे कम आबादी वाले गाव या करवे मे स्थापित करना चाहता है एक रुपया 

पच्चीस पैसा शुल्क लिया जावेगा 

लेकिन यदि प्रार्थी अनुमतिपत्र की अवधि समाप्त हो जाने के बाद लेकिन समाप्ति के एक मास 
व्यतीत होने से पूर्व अनुमतिपत्र के नवीनीकरण के लिये प्रार्थनापत्र देता है तो ऐसे अनुमतिपत्र के नवीनी- 
करण का शूल्क्र बीप रुपया तथा उप्के अतिरिक्त बीस रुपथा और देना होगा तथा घूमने वाले विक्रेता या 
प्रार्थी की स्थिति मे जो कि अपनी दुकान ५,००० या उससे कम आबादी वाले गाव या कस्बे मे स्थापित 
करना चाहता है यह शुल्क पांच रुपया तथा उसके अतिरिक्त पाच रुपया शुल्क और देवा होगा । 


६० अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करके एक लिखित आज्ञा 


द्वारा अनुमतिपन्न पर हस्ताक्षर करने का अधिकार तथा ऐसे दूसरे अधिकार जो उस आज्ञा में निहित हो, 
अपने ही नियत्रण भे किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है। 


टी 3 के ता के गा (१) अनसूची सी तथा सी (१) मे निर्दिष्ट के 
! खुदरा बि रूप 9 7८(2॥) प्रतिबन्धित अनुमति पत्र वाले को ही या 
थोक रूप मे बेचने, वेचने के लिए सग्रह करने या प्रदरशित करने ! न 


या वितरण के लिये अनुमत्ति पत्र फार्म २०, 

२० ए या २०-बी मे, जैसी भी स्थिति हो दिया जायेगा है हा 
लेकिन फार्म २० ए में दिया गया अनमतिपत्र केवल उस अनर्मा दिं | 

दो वंव: होगा; प्‌ अनुमतिपत्र में निर्दिष्ट औपधियो के लिए 


(२) प्रतिवन्धित अनुमतिपत्र खुदरा बिक्री या थोक विक्री के रूप मे अनु सूची सीयासी 
निरदिष्ट औपधियो को बेचने, विन्नी के लिये सग्रह करने या प्रदर्शित करने या <ि पे या (१) में 
फामे २१, २१-ए या २१-बी मे, जेसी भी स्थिति हो दिया जायेगा वतरण के लिए अनुमतिपत्र 


लेकिन फार्म २१-ए म॑ दिया गया अनुमततिपत्र केवल उसमे निर्दिष्ट औपधियों के लिये ही वेध होगा । 


३७ 


६२ एक से अधिक स्थानों पर विक्री--यदि एक से अधिक स्थानों पर ओपधिया बेची जाती हैं या 
विछी के लिए सश्रहीत की जाती हैं तो ऐसे प्रत्येक रथान के लिये प्रथक प्रार्थनापन्न देना होगा तथा प्रथक 
बनुमतिण्न (॥0थ॥००) दिया जायेगा 


लेकिन घूमने वाले उन विकेताओ पर यह लागू नही होगा जिनके कि व्यापार का कोई निर्दिष्ट स्थान 
नही है तथां उनको अनुमतिपण देने बातें अधिकारी के क्षेत्र के अन्दर ही किसी विशेष क्षेत्र मे व्यापार करने 
के लिए अनुमतिपत्र दिया जायेगा । 

६२ ए. फार्म २०-ए तथा २१-ए मे प्रतिवन्धित श्रतुमतिपत्रन-- ( अ) उन ओपधियों, जिनकी विक्री 
के लिए किसी विशेष योग्यता प्राप्त (0प्र०गगी९००) व्यक्ति की आवश्यकता नही है, के लिए प्रतिवन्धित 
अनुमत्तिपत्र विक्रेताओ या व्यक्तियों को अनुमतिपन देने वाले अधिकारी के विवेकानुसार फामम २०-ए तथा 
फार्म २१-ए भें दिए जायेंगे । 

(व) घूमने वाले विक्रेता ([70०7 ए०70075) के लिए अनुमतिपत्र केवल विशेष परिस्थितियों में 
ही सस्थाओ के विश्वस्त यात्री प्रतिनिधियों को या उन घूमने वाले विक्रेताओं को दिए जायेंगे जो कि किसी 
अन्‌ मतिपतन्न प्राप्त विक्रेता से औषधिया खरीद कर बिकेच्द्रित आबादी वाले उस देहाती क्षेत्र मे वितरण 
करता है जहा कि भौपधि वितरण का अन्य कोई सावन नहीं है । 

(स) अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी किसी सस्थ्य के एक यात्री प्रतिनिधि को, लेकिन घूमने वाले 
विक्रेता के किसी वर्ग को नही, किसी विशिष्ट हेतु से अनूसुची सी में निर्दिष्ट जेविक (3700809) तथा 
अन्य विशिष्ट उत्पादनों के नमूने चिकित्सकों या विक्रत्ताओं को वितरित करने के लिये फार्म २१-ए मे 
अनुमति पतन्न दे सकता है 

लेकिन अनुमतिपत्र प्राप्त निर्माताओं के यात्री प्रतिनिधि, प्रतिनिधि तथा आयात कर्ता चिकित्सा 
व्यवसाय, अस्पतालों, वितरणालयो (7075907597705) तथा चिकित्सा सस्थानों और अन्वेषण सस्थानो के 
न ओ_पधियो के मुफ्त नमूने वितरण करने के लिये अनुमति पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता से 

मृक्त रहेगे । 

६२ बी फार्म २० ए या २१-ए मे श्रनुमतिपत्न प्रदान करने से पूर्व पुरी फी जाने वाली शर्तें- (१) फार्मे 
२०-ए या २१-ए में अनु मतिपत्र किसी भी व्यक्ति को तब तक नही दिया जायेगा जब तक कि अनुमतिपत्र 
प्रदान करने के लिए अधिकृत अधिकारी इस बारे मे सन्तुष्ट नही हो जाता कि वह अहाता (छाय॥508) 
जिसके लिए कि अनुमतिपन्न दिया जाना है ठीक है तथा उस अनुमतिपत्र के अन्तर्गत आने वाली औपधियो 
के भुणो को सुरक्षित रखने के समी उपयुक्त साधनों से सुसज्जित है 

लेकिन घूमने वाले विक्रेता को दिये गये अनुमतिपतन्र की स्थिति मे यह छत लागू नहीं होगी । 

(२) नियम ६२--ए के अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्रदान करते समय इसे देने के लिए अधिकृत अधिकारी 

निम्न बातो पर भी विचार करेगा-- 

(१) पूर्ववर्ती एक वर्ष मे उसी स्थान के लिये दिये गए अनुमतिपन्नो की साख्या, 

(॥) ऐसे प्रार्थी हवरा किया जाने वाला व्यवसाय, व्यापार या कारोबार 

लेकिन अनुमतिपन्न देने वाला अधिकारी किसी ऐसे प्रार्थी या अनुमतिपत्र घारी (॥0०॥506) को 
अनुमतिपत्र प्रदान करने यथा उसका नवीनीकरण करने से मता कर सकता है जिसको कि इस नियम के 

अन्तगंत अनुमतिपतन्न प्रदान किया जाना है तथा जिसके कि विषय में इस अधिनियम या इन नियमों के 
अन्तर्गेत किसो अपराध की दोष सिद्धि, या पहले दिये गये किसी अनुमतिपन्न के स्थगन (शा$ए९7&07 ) 
या रह करने (८भाए्थ[०0०7) के कारण उसे यह सन्‍्तुष्टि है कि व& एक ठीक व्यक्ति नही है। 

(३) उपनियम (१) में अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा से प्रभावित व्यक्ति ऐसी 
आज्ञा के मिलने की तिथि से ३० दिन के अन्दर अन्दर राज्य सरकार के समक्ष पुनराबेदन (०997०व47) 
कर सकता है तथा राज्य सरकार इस विपय मे आवश्यक जाच करने के पश्चातु तथा प्रार्थी को इस विषय 
मे विचारों के प्रतिनिधित्व का अवमर प्रदान करने के परचातु जैसी वह ठीक समझे आज्ञा दे 
सकती है । 

६३--अश्रनुमतिपन्र की श्रवधि---औपधियो की बिक्री के लिए एक मूल अनुपतिपत्र या नवीनीकंत 
अनुमतिपत्र, यदि वह शीघ्र ही स्थगित या रह नही कर दिया जाता, उसे देने या नवीनीकरण करने वाले 
वर्ष के जागामी वर्ष की ३१ दिसम्बर तक वैध रहेगा, 

लेकिन अतिरिक्त शुल्क जमा करने के पश्चात्‌ यदि चालू अनुमति पत्र के नवीनीकरण के लिए 
प्रार्थनापन्न उसकी समाप्ति से पूर्व ही दे दिया जाता है, या यदि उसकी समाप्ति के पश्चातु एक मास के 


छ्८ 


अन्दर अन्दर ही प्रार्थना पत्र दे दिया जाता है तो वह अनुमतिपत्र उतर समय तक चालू रहेगा जवतक कि 
उस प्रार्थतापत्र पर आज्ञा प्रदाव नही करी जाती । यदि इसकी समाप्ति के पश्चात्‌ एक मास के अन्दर अन्दर 
इसके नवीनीकरण के लिए कोई प्रार्थनापनत्र नही दिया जाता तो वह अनुमततिपन्न समाप्त हुआ सम का जायेगा । 


६३ ए--बिक्री के अनुमतिपत्र (580 ॥00॥०८) के नवीनीकरण का प्रमाणपत्न-फार्म २०, २०-ए, 
२०-बी, २१, २१-ए, २६-बी में विक्री अनुमतिपत्र (50 ॥०८८॥०८) के नवीनीकरण का प्रमाणपत्र फार्म 
२१-सी में दिया जायेगा। 


६४--फार्म २०, २० वी, २१ या २१-बी मे श्रनुमतिपत्न प्रदान फरने से पूर्व वह शर्तें जिनकी कि 
पूति होनी है--( १) औषधियों को बेचने, त्रिक्री के लिए सम्रहीत या प्रदर्शित करने, या वितरण करने के 
लिये फार्म २०, २०-बी, या २१ या २१-वी में अनुमतिपतन्न किमी व्यक्ति की तथ तक नही दिया जायेगा 
जब तक कि अनुमतिपत्र प्रदान करने के लिये अधिकृत अविकारी सन्‍्तुष्ट नहीं हो जाता कि वह अहाता 
(?76॥888) जिसके लिये कि अनुमतिपत्र दिया जाना है ठीक है तथा उध अनुमतिपत्र के अन्तर्गत आने 
वाली औषधियों के ग्रुणो को सुरक्षित रखने के वी उपयुक्त साधनों से सुधज्जित है तथा उसका अधिकारी 
(7707५78०) एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अनुमतिपन्न देने वाले अधिक्रारी के विचार मे ओपधियो के सुरक्षित 
रखने, वितरण तथा बिक्री के नियत्रण करने एवं देखभाल करने के लियेसमर्थ है 

लेकिन एक फार्मेसी के लिए फार्म २० या २१ में अनुमतिपतन्र तय तक नही दिया जायेगा जब तक कि 
अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी इस वारे में सतृष्ट नहीं हो जाता कि अनुसूची एन में फार्मेसी के लिए 
निर्दिष्ट आवश्यकताओ की पूर्ति कर ला गई है । 


स्पष्ठीकरण--इस नियम के लिये फार्मेसी से तात्पये प्रत्येक भण्डार (07०) या दूकान या किसी 
अन्य स्थात को सम्पिलित करते हुए उत्ये दहोगा--(१) जहा कि औवधिया विभाजित (957»5०0 ) 
की जाती हैं अर्थात्‌ नापी जाती हैं या तीबी जाती हैं या बनायी जाती हैं तथा भेजी जाती हैं, या 
(२) जहा व्यवस्थापत्र (9708079०॥) के अनुसार मिश्रित्र की जाती हैं (००॥७००॥१४१) , या (३) 
जहा ओवपधिया तैयार होती हैं, या (४) जिसके कि ऊपर या इसके अन्दर प्रदर्शित या इससे जुडा हुआ 
या इसके सम्बन्ध में 'फार्मेतती', 'फार्मे पिस्ट', 'डिस्पैन्सिग कैमिष्ट', या "फार्मेक्यूटिकल कैमिस्ट' शब्द या 
शब्दों से युक्त कोई चिह्न हो, या (५) जो अपने ऊपर या अन्दर किसी चिह्न,लक्षण या सकेत से यह भाव 
प्रदर्शित करता हो कि वहा पर (१), (२) तथा (३) में लिखे गये कार्य सम्पन्न होते हैं; या (६) ऊपर 
(४) मे प्रदर्शित भाव लेकर विज्ञापित किया जाय । 
(२) उपनियम (१) के अन्तगंत एक अनुमतिप प्रदान करते समय उसे देने वाला अधिकारी निम्न 
बातो पर ध्यान देग[-- 
(7) पिछले तीन वर्षों मे दिए गए अनुमतिपत्नों की औसत सख्या, 
(॥) ऐसे प्रार्थी द्वारा पिछले तीन वर्षो मे किया जाने वाला व्यवसाय, व्यापार या कारोबार 
लेकिन अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी किसी ऐसे प्रार्यी या अनुमतिपत्रधारी [॥0७॥5९७] को 
अनुमतिपत्र प्रदान करने या उसका नवीनीकरण करने से मना कर सकता है जिसको कि इस नियम के 
अन्तगेंत अनुमतिपत्र प्रदान किया जाना है तथा जिसके कि विषय में इस अधिनियम या इन नियमों के 
अन्तगेंत किसी अपर।धघ की दोपसिद्धि, या पूर्व में किए गए किसी अनुमतिपत्र के स्थगन [४४59श॥8707] 
या रद करने [०४0०॥७॥07 | के कारण उसे यह सन्तुष्टि है कि वह एक ठीक व्यक्ति नही है। लेकिन 
ऐसा प्रत्येक आदेश अनुमतिपत्र घारी [0875०० | के पास यधाशीघ्न पहुचा दिया जाना चाहिए । 
(३) उपनियम (१) में अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा दिए गए डित व्यात 
ऐसे देश के मिलने की तिथि से ३० दिन के अन्दर राज्य सरकार के समक्ष बन [ हक 2 
सकता है तथा राज्य सरकार इस विषय में आवश्यक जाच करने के बाद तथा प्रार्थी को इस विषय में 
अपने विचारो के प्रतिनिधित्व का अवधर प्रदान करने के पश्चातु जैसा वह ठीक समझे आंदेशदे सकती है । 
६५ अनुमतिपन्नो को शर्त--फार्म २०, २०-ए, २०-बी, २१, २६-ए 
कक ] उसमे री रा तथा कप शर्तों पर दिए जाय 2 आज जज जज. माता 
१) अनुसूर्च नदिष्ट कोई भी औषधि या ऐसी औषधि के मिश्रण 
[77०एभशथा।ण |] तथा व्यवस्थापत्र पर दी जाने वाली कोई भी औषधि, है 22050 
स्थल [एछाशा5०४ ० (6 ॥0०75०३] पर ही मिश्वित की जाती है शिक्षित व्यक्ति द्वारा गा गे के 
व्यक्तिगत देखरेख मे बनाई या मिश्चित की जावेगी । उसको सीधे 


(२) थोक बिक्री के अतिरिक्त अनुसूची ई मे निदिष्ट कोई भी ओपधि या पजीक्षत चिकित्साम्यासी 


३६ 


[ए०टह्ाउईल०१ 8१०४/ ए+8०00०॥37 ] के उ्यवस्यापृत्र हर [ 97950776707 | पर दी जाने _वे।ली ऐपी 
औषधि से युवत कोई भी प्रस्तुति [एव्फुआाआाणा ] केबल शिक्षित व्यकित द्वारो या उप्तकी सीधे व्यक्तिगत 
देखरेख मे ही दी जा सकेगी । 


व्यवस्थापत्र पर कोई भी औषधि देते समय वह॒व्ग्रवस्थापत्र पजिका [970807ए/07 768- 
#ंटा ] जोकि शागगोर पर वी हेतु से रखी जाती है, मे भा ली जावेगी तथा उस पजिका मे प्रविष्टि 
की क्रम सख्या उस व्यवस्थापत्र पर डाल दी जायेगी । इस पजिका (रजिस्टर) मे निम्न बातो को प्रविष्ट 
किया जायेगा--- 
(अ) प्रविष्टि की क्रम सख्या , 
(व) तिथि, 
(स) व्यवस्थापक [7०४०८ ] का नाम तथा पता; 
(द) रोगी का नाम व पता, 
(इ) औषधि या प्रस्तुति [9०7थभाथवा0॥] का नाम तथा मात्रा, या अनुमतिपत्रधारी द्वारा बनाई 
गई औपधि की स्थिति मे उसके घटक [77872072/$8 ] तथा उसको ३ 
(फ) अनुसूची सी या अनुसूची एल मे तिदिष्ट किसी औषधि की स्थिति में उसके निर्माता का नाम, 
उसके घान [50०१ | का नम्बर तथा यदि उस पर दी हो तो उसकी शक्ति समाप्ति की 
तिथि [१96 ० ०७फाएश ] , ॒ 
(ग) उस शिक्षित व्यक्ति के हस्ताक्षर जिसके कि द्वारा या जिसकी कि देखरेख मे औषधि बनाई 
गई तथा दी गई है 


लेकिन यदि दवा ऐसे व्यवस्थापत्र पर दी जाती है जिस पर कि दवा पहले भी दी जा चुकी है तो 
रजिस्टर में ऋ्म सख्पा, तिथि, दी गई मात्रा तथा पिछली बार दी गई ओऔदबधि के रजिस्टर में अभिलेख 
[7९००११5| का उचित सदर्भ देना ही पर्याप्त होगा । 

इसके बोवजूद भी तिम्त सम्बन्ध मे पजिका मे अभिलेख करना आवद्यक नहीं होगा -- 

(अ) राजकीय कर्मचारी बीमा योजना [8797!09688 8[886 ]78प्राक्वा०० 800०70 ] के अन्तर्गत 
व्यवस्थापन्र पर दी गई औषधि यदि उपरोक्त सभी विवरण उस व्यवस्थापतन्न मे दिया गया 
है, तथा 

(व) अनुसूची सी, ई या एल में निदिष्ट ओषधियो के अतिरिक्त अन्य औषधि यदि वह निर्माता के 
वास्तविक बिना खुले डिब्बे [0074॥7०7 | मे दी जाती है तथा उस व्यवस्थापत्र पर औषधि 
देते समय ही देने वाले का नाम तथा देने की तिथि की मुहर लगा दी जाती है । 


(४) १- अनुसूची सी या अनुसूची ई मे निर्दिष्ट औषधियों की व्यवस्थापत्न पर की गई बिक्री के 
अतिरिक्त अन्य खुदरा बिक्री को उसी समय निम्न किसी एक मे अभिलिखित किया जायेगा-- 
(7) 22 इसी हेतु से निर्मित एक पजिका (रजिस्टर) जिसमे निम्न विवरण प्रविष्ट किया 
जावेगा-- 
(अ) प्रविष्टि की क्रम सख्या, 
(ब) देने की तिथि, 
(स) खरीददार का नाम व पता, 
(द) औषधि का नाम व उसकी मात्रा, 
(६) अनुसूची सी मे निर्दिष्ठ किसी औषधि की स्थिति मे निर्माता का नाम, घान का सख्या 
[०४0 ए्ण्रा/एश' ], तथा शवित समाप्ति की तिथि (696 ० 0७फ़ाए ० एण७॥८५), 
(फ) उत्त व्यक्ति के हस्ताक्षर जिसकी कि देखरेख में विक्री की गई है, या 
(॥) रोकड वही या उधार बही मे जिसमे उपरोक्त उपधारा (7) की (ब) से (फ) तक का 
० हक मा सहित हम अल हो 3 हि 
प्पणी-- नकद विक्री या उधार बिक्री की अनुमतिपत्रधारी [72०॥56७] के पास रही कार्वे 
की सभी प्रविष्टिया स्पष्ट तरीके से रखी जायेंगी । का, न कक 
हम (२) एक पजिका [3०ह|ंह०7] या नकद बिक्री बहीया उधार बिक्री बही को रखने की इच्छा 
लखित रूप में अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी [॥०थ॥७08 ४एए०ण7७७] को खुदरा डिकी के लिए 


रे कक भ्रदात करने के लिए या उसके नवी नीकरण के लिए प्राथंनापत्र देते समय ही अभिव्यक्त कर 
जायेर 


है. 


लेकिन अनुमति पत्र देने वाला अधिकारी अभिलेखो को एक पजिका (रजिस्टर) में दर्ज करने के 
लिये कह सकता है यदि वह यह समझता है कि रोकड वहीया उधार वहीं क्की कार्वन कापी मे की गई 
प्रविष्टिया स्पष्ट नही हैं । 
(३) (3) रोकडी पत्र या उधार पत्न (०४४॥ 0० ८०्का ग्राथ70) द्वारा की गई खुदरा विक्री के 
लिए निम्नलिखित विवरण (व्यौरा) रखना होगा-- 
(अ) विक्रेता का नाम, पता तथा बिक्री अनुमति पत्र सख्या । 
(ब) दी गई भौपधि का नाम तथा सात्रा । 
(#) अनुमति पत्र धारी ([॥0७॥5००) नकद या उधार विक्री पत्रो की कार्बन प्रतिलिपिया अभिलेस 
के रूप मे रखेगा । 


(४) बिक्री की गई या बिक्री की जाने वाली औपधि की खरीद का अभिलेख अनुमतिपत्रधारी 
द्वारा रखा जायेगा तथा इस अभिलेख (760070) में भिम्न विवरण रहेगा-- 
(अ) खरीद की तारीख । 
(ब) उस व्यक्ति का नाम व पता जिससे कि खरीद की गई है तथा उसके प्रासगिक अनुमति पत्र 
की सख्या ! 
(स) औषधि का नाम, तादाद तथा घान सख्या (9भ0०ा ग्रणाथ ) 
(द) औषधियो के निर्माता का नाम 


(५) (१) इन नियमो के अच्य प्रतिबन्धो का पालन करते हुए किसी औपवियो की थोक विक्री 
रोकड या उधार पत्रक पर उन्तका नाम व पता औपधि एव प्रसावन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत्त उसके 
अनुमति पत्र की सख्या देते हुए की जायेगी तथा उसमें निम्न व्यौरां दिया जायेगा --- 

(अ बिक्ती की तिथि; 

(ब) उस अनुमतिपत्रधारी का नाम व पता तथा अनुमति पत्र सख्या जिसे कि औपधि बेची गई 
गई है। सरकार के या किसी अस्पताल के या किसी चिकित्सकीय या शैक्षणिक या अन्वेषण सस्थानके 
या पजीकृत चिकित्साम्थासी के निमित्त किसी अधिकारी द्वारा अपने रोगियो को देने के हेतु से विक्री करते 
समय उस अधिकारी, सस्थाव या पजीकृत चिकित्साम्यासी, जैसी भी स्थिति हो, का नाम व पता, 

(स) ओषधि का नाम, तादाद तथा घान सख्या (990) ग्रणा००7) 

(द) निर्माता का नाम 


(६) इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किसी निरीक्षक द्वारा निरीक्षण करते समय उसके माग 
करने पर अनुमतिपत्र घारी (70७॥8००) उन सभी पजिकाओ तथा अभिलेखो को जिन्हे कि इन नियमों 
के अन्त्गंत बनाया है प्रस्तुत करेगा तथा उसके यह निश्चित करने के लिये कि इस अधिनियम तथा 
उसके अन्तगंत बने नियमों के प्रतिबन्धो का ठीक से पालन किया जा रहा है पूछने पर सभी सूचना 
निरीक्षक को देगा । 


. (७) इन नियमों में जहा अन्य कुछ उल्लिखित किया गया है उसके अतिरिक्त इन नियमों के अन्त- 
गत बनाई गई सभी पजिकायें तथा अभिलेख (7०0070$) उनमे अच्तिम भ्रविष्टि की तिथि से कम से कम 
२ वर्ष तक सुरक्षित रखने होगे । 

(८) इस नियम की किसी बात के विरुद्ध न जाते हुए यह आवश्यक नही है कि किसी विशेष हेत से 
बनाये गये रजिस्टर भे किसी विवरण को अभिलिखित किया जाय यदि वही विवरण उस समय चालू 
किसी दूसरे अधिनियम के अन्तगंत बनाये गये रजिस्टर मे अभिलिखित किया जाता है । 

(६) अनुसूची एच तथा एल में निदिष्ट पदार्थों से युक्त प्रस्तुतियों (छाव्जधाक्वा०ए 
विना पजीकृत चिकित्साभ्यासी के व्यवस्थापत्र मे नही जायेगी एवं तदनुसार हो की जायेगी कक 

लेकिन पजीकृत चिकित्साम्यासी, अस्पताल या चिकित्सालय, या अनुमति पत्र देने वाले अधिकारी 
के किसी आदेश द्वारा अनुमोदित सस्थान को बिक्री करने या देने पर किसी 


गा, व्यवस्था की मांग नहीं की 
(१०) उपधारा (६) के लिए व्यवस्थापत्र मे सिम्त होना चाहिये-- 


अ) इसे देने वाले व्यक्ति द्वारा उसी कार रि 
रे तिथि होनी चाहिए, सी का लिखा तथा उसके हस्ताक्षरों से युक्त होना चाहिये तथा 


(व) उस व्यक्ति का नाम व पता दिया जाय जिसको कि यह ओपधिया सेवन कराई जावेंगी 
रै 
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(स) दी जाने वाली दवा की तादाद तथा उसकी मात्रा (9030 ) प्रदर्शित की जाय । 

(११) अनुसूची एच में निदिष्द किसी औपधि से युक्त व्यवस्थापत्र पर वितरण करने वाले व्यक्ति को 

इन नियमों की अन्य बातो के साथ ही निम्न आवश्यकताए भी पूरी करनी होगी-- 

(अ) व्यवस्थापत्र पर एक से अधिक वार वितरण न किया जाय जब तक कि उस पर व्यवस्थापत्र 
देने वाले ([॥०5०7०९८/) ने यह न लिखा हो कि इस पर एक से अधिक बार वितरण कर 
दिया जाय, 

(व) यदि व्यवस्थापत्न पर कोई ऐसा निर्देश दे दिया गया है कि इस पर एक निश्चित सख्या तक 
या निश्चित समयो के अन्तर से वितरण किया जाय तो उन निर्देशों के विपरीत वितरण नही 

किया जाना चाहिए, 

(स) वितरण करते समय व्यवस्थापत्र देने वाले (707०5०0० ) के हस्ताक्षर से ऊपर बिक्केता का 
नाम, पता तथा वितरण करने की तिथि लिख देनी चाहिए । 

(१२) किसी खुदरा दूकान या उससे सम्बन्धित स्थल मे अनुसूची ई मे निहित पदाथे भण्डारित 

किये जाने चाहिए -- हैं 

(भ) किसी आलमारी या दराज़ भे जिसमे कि केवल विप ही रखे जायें, या 

(व) उस अहते के ऐसे भाग मे रखे जायें जो कि शेप अहाते से प्रथक कर दिया गया हो तथा 
जिसमे प्रवेश करने की याहको को अनुमति न हो । 

( पं ) भनुसूची ई में निहित पदार्थ विप के लिए दुर्भेद्य डि्च्रों (००॥/४॥॥०१७) में रखे जाने चाहिये 
डर हे परिवहन तथा साधारण उठापटकी से होने वाले चुआन (]०0(88०) को रोकने के लिए 
हो। 
(१४) अनुसूची ई मे निहित किसी भी पदार्थ, जो कि खुदरा विक्री मे बेचा जाना है, के लेबिल 
पर “विष्र” शब्द ऐसी भाषा या भाषाओं से लिखा रहना चाहिए जो कि राज्य सरकार सरकारी गज्जठ मे 

विज्ञप्ति द्वारा निर्धारित करे । 

(१५) (अ) 'ड्गस्टोर (0708907०) शब्द उन अनुमतिपत्र धारियों (॥0»॥5288) के द्वारा 
प्रदर्शित किया जायगा जिन्हे कि शिक्षित व्यक्ति की सेवाओ की आवश्यकता नही है । 

(ब) 'कैमिस्ट्स एण्ड ड्गिस्ट्स ((॥07035 8990 ॥)8855)! शब्द उन अनुमतिपत्र धारियों के 
साथ प्रदर्शित किया जायगा जिन्‍्होने कि किसी 'शिक्षित व्यक्ति' की सेवायें प्राप्त कर ली हैं 
लेकिन वह व्यवस्थापत्र पर औपधि मिश्रण देने के लिए (70 ०००7ए००४7॥०7 8) "“फार्मेसी 
(7%97779०१५ ) ” नही रखो । 

(स) 'फार्मेसी (]9777809) , 'फार्में सिष्ट (#॥877790।54) ', डिस्पैन्सिय कैमिस्ट (7059९75॥78 
क्र) ', या 'फार्मेक्यूटिकल कैमिष्ट (2077800007089] ०.756 ) *, शब्द उन अनुमति 
पत्र घारियो के साथ प्रदशित किये जायेंगे जिन्होवे कि किसी 'िक्षित व्यक्ति” की सेवायें 
प्राप्त कर ली हैं तथा व्यवस्थापत्र पर औपधि मिश्रण देने के लिये (07 ००77०प्राठ78) 
'फार्मेंसी (2/9777809) रखते हैं । 

स्पष्टीकरण--इस नियम के लिए--- 


( ) अनुसूची ई में निर्दिष्ट किसी पदार्थ से तात्पय॑ अनुसूची ई के दूसरे एवं तीसरे खाने की प्रस्तु- 
तियो को छोडकर प्रथम खाने (००णाणा॥7॥) में निर्दिष्ट किसी पदार्थ तथा उसकी प्रस्तुति 


(7८79भ०(07 ) से है 
(॥) शिक्षित व्यक्ति (00०॥०0 9०78०7 ) से तात्परयं उस व्यवित से है जो 
(अ) अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित सस्थान की फार्मेक्यूटिकल की फार्मेसी 
(शित्रापाहठए णा छोग्ग्राध्वुप॥०४। (7०77589) मे उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त किये 
हुए हो, या हि 
(ब) फार्मेंसी अधिनियम १६४८ के अन्तगंत पजीकृत फार्मेसिस्ट हो, या 
(स) औषधि वितरण (85078) का कम से कम चार बे का क्रिप्रात्मक अनुभव हो 
जो किअनुमतिपत्न देने वाले अधिकारी के विचार मे ठीक हो तथा उसी अधिकारी 
द्वारा “शिक्षितव्यक्ति' अनुमोदित कर दिया हो। 
(77) शक्ति की समाप्ति की तिथि से तात्पर्य उस तिथि से हे जो कि डिब्चे (०००॥97०7) के 
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लेबिल या पेपर पर अभिखिखित की जाय तथा जिस तिथि तक उस पदार्थ की झ्वित 
(9०७१०) आवश्यकता से कम न होने पाये या उसकी विपावतता निर्धारित जाच द्वारा 
अनुमतिप्राप्त से अधिक न होने पाये । 


(१६) अनुमतिपत्र धारी ([॥0075००) एक निरीक्षण पुस्तिका रखेगा जिसमे कि निरीक्षक अपने 
विचारों या देखी गई च्रुटियो को अभिलिखित कर सके | 


(१७) औषधि के डिब्बे (००॥शभा८), लेबिल या रेपर पर अभिलिखित द्षाक्ति क्षीणता की तिथि 
निकल जाने के पदचातु, या उसके डिब्बे (०णाधा०/), लेबिल या रेपर पर अभिलिखित निर्देश या 
विज्ञप्ति का उललघन करके कोई भी औषधि अनुमति पत्र धारी द्वारा बेची या सग्रहीत न की जायेगी, 


लेकिन ऐसी औपधिया जिनके कि विपय में अनुमति पत्र धघारी (7007526) उसके निर्माता या 
प्रतिनिधि से उनको वापस लेने, प्रतिशोधन (7जणग्रपराइशाश॥) या नष्ट करते के लिये, कार्यवाही प्रारम्भ 
कर चुका है ऐसी वापिसी, प्रतिशोधव या नष्ट करने के लिये जैसा भी हो, रुकी हुई ओऔपधिया शक्ति 
समाप्ति की तिथि के पश्चात भी सम्रहीत की जा सकती हैं वश्च्ते कि वह व्यापारिक भण्डार (47846 
800) से प्रथक सग्रहीत हो । 

६६-प्रनुमतिपन्नों का रहु करना (2097०0॥8॥०॥) तथा स्थगन (808024॥0॥) -+ 

(१) अनुमतिपत्रधारी को कारण दिखाने का अवसर एक लिखित आदेश द्वारा प्रदान करते हुए कि 
वह लिखित रूप मे कारण बताये कि ऐसा आदेश क्यो न पारित कर दिया जाय अनुमति पत्र देने वाला 
अधिकारी यदि उसके विचार में अनु्मात पत्र की किसी शर्त को इस अधिनियम या उसके अन्तर्गत बने 
नियमो के किसी प्रतिबन्ध को पालन करने मे अत्कल रहा है तो इस खण्ड के अन्तर्गत जारी किये गये 
अनुमति पत्र को पूरी तौर से या उस सम्बन्धित पदार्थ के लिये रह कर सकता है या जितने समय के 
के लिए ठीक समझे स्थगित कर सकता है 

लेकिन यदि ऐसी असफलता या उल्लघन किसी प्रतितिधि या कर्मचारी की चूक के कारण या उसके 

ही कार्य का परिणाम हो तो वह अनुमति पत्र रद या स्थगित नही किया जायेगा जब तक कि अनुमतति पत्र 
देने वाले अधिकारी को यह सन्तुष्ठि न हो जाय कि-- 

(अ) यह कार्यवाही या चूक उस व्यापार के मालिक या मालिक यदि एक सरूया (॥7) है तो 
उसके हिस्सेदार, या मालिक यदि एक कम्पनी है तो उसके निर्देशक की मोनानुकूलता या उक- 
साने से हुआ है, या 

(व) व्यापार का मालिक, या म/लिक का प्रतिनिधि या कर्मचारी उसी प्रकार की कार्यवाही या 
चूक मे इस कार्यवाही या चूक होने से एक वर्ष पूर्व दोपी रह चुका है तथा मालिक को किसी 
भी प्रकार से अपनी पिछली कार्यवाही या चूक की जानकारी हो गई थी, या 

(स) व्यापार के मालिक को पिछली कार्यवाही या चूक की जानकारी होते हुए या वाद मे 
हो जाने पर भी यह कार्यवाही या चूक लगातार चल रहा है, या 

(द) व्यापार के मालिक ने यह सुनिश्चित करने के लिये उचित परिश्रम नहीं कियां कि अनुमति 
पत्र की हे या अधिनियम या उसके अन्तगंत बने मियमो के प्रतिबन्धो का पालन किया 
जा रहा है । 

(२) अनुमतिपत्रधारी जिसका कि अनुमति पत्र स्थगित या रद्द किया जा चुका है आदेश की 

तिथि से तीन मास के अन्दर अन्दर राज्य सरकार को पुनरावेदन (89७वां ) कर सकता है । 


५ ६७ इस अधितियम की धारा १६ की उपघारा (३) में उल्लिखित समाश्वासन (एशााशव9) 
फोम रश्या फामम २३ में होगा। 


खण्ड-- ६-ए 
होमियोप॑थिफ दवाओ की बकिक्नी 


६७-ए--( १) इस खण्ड के लिए राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों के लि 
मतिपत्र देने वाले अधिक्नारी ([#0९६आग४ 8प्।०४७७) नियुक्त के से निदिष्ट किये गये हो अनु- 


(२) होमियोप॑थिक दवाओ के वेचने, विक्री के लिए सग्रह करने या प्रदर्शित करने या वितरित 


डे 


करने के लिये अनुमतिपत्र (॥0७॥०७) प्राप्त करने या नवीनीकरण करने के लिए अनुमतिपत्र देने वाले 
अधिकारी के यहाँ फार्म १६-वी मे थाच रुपया शुल्क के साथ प्रार्थनापत्र दिया जायेगा, 

लेकिन थदि प्रार्थी अनुमतिपत्र की अवधि समाप्त हो जाने के पर्चातु लेकिन समाप्ति के एक मास 
व्यतीत होने से पूर्व अनुमतिपत्र के नवीनीकरण के लिए प्रार्थनापत्र देता है तो ऐसे प्रार्थंधापत के नवीनीकरण 
का शुल्क पाच रुपया तथा उसके अतिरिक्त पाच रुपया और देना होगा । 


६७-बी--अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करके एक लिखित 
आज्ञा द्वारा अनुमतिपतन्न पर हस्ताक्षर करने का अधिकार तथा ऐसे दूसरे अधिकार जो उस आाज्ञा मे निहित 
हो अपने ही नियत्रण मे किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है । 

६७ सी--शौषधिया बेचने के श्रतुमतिपत्रो के फार्म --होमियोपैथिकत औपधियो को खुदरा या थोक 
रूप मे बेचने, विक्री के लिये सम्रह या प्रदर्शन करने, या वितरित करने के लिये अनु मतिपत्र(॥0९7०७) फार्म 
२०-सी या २१-डी मे, जैसी भी स्थिति हो, जारी किया जायगा । 

६७ डी--एक से श्रधिक स्थानों पर बिक्री --यदि एक से अधिक स्थानों पर औपधिया वेची जाती 
हैं या बिक्री के लिए सग्रहीत की जाती हैं तो ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए प्रथक्‌ प्रार्थनापत्र देना होगा तथा 
प्रथक्‌ अनुमतिपत्र ([7:०006) दिया जायेगा । 

६७-ई--अ्रनुमतिपत्रो की श्रवधि--एक मूल अनुमतिपन्न (॥0०06) या नवीनीकृत अनुमतिपत्र, 
यदि वह शीघ्र ही स्थगित या रहू नही कर दिया जाता, उसे देने या तवीनीकरण करने वाले वर्ष के 
आगामी वर्ष की ३१ दिसम्बर तक वैध रहेगा: 

लेकिन अतिरिक्त शुल्क जमा करने के पश्चात्‌ यदि चालू अनुमतिपत्र के लिए प्रार्थनापत्र उसकी 
समाप्ति से पूर्व ही या उप्तक्ी समाप्ति के पश्चातु १ मास के अन्दर अन्दर ही दे दिया जांता है तो वह 
अनुमतिपत्र उस समय तक चालू रहेगा जब तक कि इस प्रार्थनापनत्र पर आदेश नही किया जाता । यदि 
अनुमतिपत्र की समाप्ति के पश्चात्‌ एक मास के अन्दर अन्दर इसके नवीनीकरण के लिए कोई प्रार्थवापत्र 
नही दिया जाता तो वह अनुमतिपन्न समाप्त हुआ समझा जायेगा | 

६७-एफ--फार्म २०-सी या फार्स २०-डी से श्रनुमतिपन्र प्रदान करने से पूर्व वह छतें जिनकी कि 
पूति होनी है---( १) होमियोपेथिक दवाओ को बेचने, बिक्री के लिए सग्रहीत या प्रदर्शित करने, या वितरण 
के लिए फ्लार्म २० सी या फार्म २० डी मे अनुमतिपन्न किसी व्यक्ति को तब तक नही दिया जायेगा जब तक 
कि अनुमतिपत्र प्रदान करने के लिये अधिकृत अधिकारी (7/0श॥»गए़ 80॥0779) सन्तुष्ट नही हो 
जाता कि वह बहाता (०78८8) जिसके कि लिये अनुमतिपत्र दिया जाना है स्वच्छ है तथा फार्म 
२०-सी में अनुमतिपत्र देने के स्थिति मे वह विक्री स्थल ($06 ए97७॥868) किसी ऐसे व्यक्ति के अधी- 
नस्थ है जो कि होमियोपैथिक दवाओ का प्रयोग कर रहा या करता रहा है तथा जो कि अनुमतिपत्र देने 
वाले अधिकारी के विचार मे होमियोपैथिक दवाओ को प्रयोग करने के लिये समर्थ (०००७०७९॥६) है । 

(२) उपनियम (१) के अन्तर्गत अनुमतिपन्र देने वाले अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश से 
पीडित व्यक्ति ऐसे आदेश, के मिलने की तिथि से ३० दिन के अन्दर अन्दर राज्य सरकार के समक्ष पुनरा- 
वेदन (290०0) कर सकता है तथा राज्य सरकार इस विषय में आवश्यक जाच करने के पश्चात्‌ तथा 
प्रार्थी को इस विषय में अपने विचारो के प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌ जैसा वह (राज्य 
सरकार) ठीक समझे आदेश दे सकती है। 

६७ जी--अनुमतिपन्न फी दर्तें--फार्म २०-सी या २०-डी में अनुमतिपत्र उसमे वर्णित शर्तों तथा 
निम्न दा्तों पर विये जायेंगे । 

(१) वह स्थल, जहा पर कि होमियोपैथिक दवायें वेची जाती या वेचने के लिए सग्रहीत की जांती 
हैं, स्वच्छ रखा जायेगा। द ह हे 

(२) होमियोप॑थिक दवाओ को प्रयोग करने के लिए समर्थ किसी व्यक्ति की देखरेख मे ही होमियो- 
पैथिक दवाओ की बिक्री की जायेंगी। ह 

(३) किसी निरीक्षक द्वारा निरीक्षण करने पर अनुमतिप्र घारी (770००5९८) उस स्थल का 
निरीक्षण करने देगा तथा उसके यह मिश्चित करने के लिये कि अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों 


के प्रतिवन्‍्धो का ठीक से पालन किया जा रहा है पूछने पर सभी सूचना निरीक्षक को देगा । 
(४) अनुमतिपत्रधारी सुरासार (20००॥0! ) युवत्र होमियोपैथिक दवाओ की खरीददारी तथा जिनको 


बेचा जाय उनके नामों तथा पतो सहित अभिलेखो (7९०००७) को फार्म २०-डी में रखेगा । 
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६७ एच--अनुमतिपत्रों का रद्द करना (०धवा०७॥४६00) तथा स्थगनत (॥759आ907)--( १) अनु- 
अतियत्रवा दी को करग दिद्वाने को अवसर एक लिखित आदेश द्वारा प्रदान करते हुएकि वह लिखित रूप मे 


कारण बताये कि ऐसा आदेश क्या न पारित कर दिया जाय अनुमतिपत्र प्रदान करते वाला अधिकारी यदि 
उसके विचार में अनुमतिपत्रधारी अनुमतिपत्र की किसी शत को या इस अधिनियम या उसके अन्त- 
गंत बने नियमो के किसी प्रतिबन्ध को तालन करने मे असफल रहा है तो इस खण्ड के अन्तगंत जारी किये 
गये अनुमतिपतन्न को पूरी तौर से या उस सम्बन्धित पदार्थ के लिए रद्द कर सकता है या जितने समय के 
लिये ठीक समझे स्थगित कर सकता है, 
लेकिन यदि ऐसी असफलता या उललघन किसी प्रतिनिधि या कर्मचारी की चूक (णा800॥) 
के कारण, या उसके ही कार्य का परिणाम हो तो वह अनुमतिपत्र रह या स्थग्रित नही किया जायेगा जब 
तक कि अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी को यह सन्तुष्टि न हो जाय कि 
(अ) यह कार्यवाही या चूक [077550॥] उम व्यापार के मालिक या मालिक यदि एक सस्था है 
तो उसके हिस्सेदार या मालिक यदि एक कम्पनी है तो उसके निर्देशक की मोनानुकूलता या 
उकपाने से हुआ है, या 
(ब) व्यापार का मालिक, या मालिक का प्रतिनिधि या कर्मचारी उसी प्रकार की कार्यवाही या 
चूक [०758707] में इस कार्यवाही या चूक से एक वर्ष के भीतर ही दोपी रह चुका है तथा 
मालिक को कित्ती भी प्रकार से पिछनी कार्यवाही या चूक की जानकारी हो गई थी, या 
(स) व्यापार के मालिक को पिछली कार्यवाही या चूक [०7890॥]| की जानकारी होते हुए या 
बाद मे हो जाने पर भी यह कार्यवाही या चूक लगातार चल रहा है, या 
(द) व्यापार के मालिक ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित जागरूकता नहीं रखी कि अनु मति- 
पत्र डा या इस अधिनियम या उसके अन्तगंत बने नियमों के प्रतिबन्धो का पालन किया 
जारहा है । 
(२) अनुमतिपत्रधारी [[70075०० |, जिसका कि अनुमतिपत्र स्थगित या रद्द किया जा चुका है, 
राज्य सरकार के समक्ष पुनराविदन [397०2] कर सकता है जिसका कि फैसला अन्तिम होगा । 


खण्ड-७ 
होमियोपैथिक दवाश्रो के श्रतिरिक्त श्रन्य श्रौषधियो का विक्रियार्थ निर्भाण 


६८ एक से भ्रधिक स्थलो पर निर्माण --यदि औषधियो का निर्माण एक से अधिक स्थलो पर किया 
जाता है तो ऐसप़े प्रत्येक स्थल' समूह (४७४ ०00 एछ/श॥865) के लिए प्रयक प्रार्थनापत्र दिया जायेगा तथा 
प्रथक अनुमतिपनत्र दिया जायेगा । 


६६ श्रौषधि एवं प्रसाधन सामग्री (००आ॥०705) नियमो की श्रनुसुची सी तथा सी (१) मे 
चणित श्ीषधियों के अ्रतिरिक्त श्रन्य श्रौषधियो के निर्माण फरने के अ्रनुमतिपत्न प्राप्त्यर्थ प्रार्थना पत्न---(१) 
अनुसूची सी तथा सी (१) मे उल्लिखित औषधियो के अतिरिक्त अन्‍य औषधियों के बिक्रियार्थ निर्माण के लिए 
अनुमति पत्र प्राप्त करने के लिए या उसका नवीनीकरण कराने के लिए प्रार्थनापत्र राज्य सरकार द्वारा इस 
खण्ड के हेतु नियुक्त अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी (इसके पश्चात्‌ इस खण्ड मे केवल' अनुमति देने वाले 
अधिकारी के नाम से उल्लिखित किया जायेगा) के यहा निम्न प्रपत्नो (फार्मों) में दिया जायेगा-- 

(अ) ४ वितरण के लिए औषधियों के पुन स्वेष्टन (7०08० ०४) की स्थिति में फार्म २४- 

वी मे, तथा 

हा किसी अन्य कह में फार्म २४ मे । ; 

२) फार्म २४-बी में प्रत्येक प्रार्थनापव के साथ चालीस रुपया शुल्क (फीस) देना ] 

२४ मे पत्येक प्रार्थनापत्र के साथ दो सौ रुपया शुल्क देना होगा । के जे आक 
(३) यदि कोई व्यक्ति किसी अनुमतिपत्र की अवधि समाप्त होजाने के पदचात्‌ लेकिन अवधि 

गा के 8 हे 3 5 के लिए प्रार्णनापत्र देता है तो ऐसे नवीनीकरण के 
लए फार्म २४-त्री मे चालीस रुपये के अतिरिक्त बीस रुपये शुल्क देना हो ये 

, के अतिरिक्त सी रुपया शुल्क देना होगा। 00200 के 22528 


(४) यदि मूल अनुमतिपत्र विकृत हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है या खो जाता है तो उपनियम 
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(१) की घारा (अ) तथा घारा (व) के अन्तर्गत अनुमतिपत्र की दूसरी प्रतिलिपि के लिए कमशः दप्त रुपये 
तथा पचास रुपये शुल्क देना होगा । 

(५) पुन स्वेष्टन [7०794०ंघाए ] के अतिरिक्त बिक्री एव वितरण के लिए निर्माण करने का अन- 
मतिपत्र की स्थिति में अनुमतिपत्रधारियो द्वारा अन्य ओऔपधियो के निर्माण के लिए प्रार्थनापत्र 
अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी के यहा देने होंगे । यदि प्राथित मोषधियो का वर्ग अनुमतिपत्र में शामिल 
नही है तो अनुसूची एम मे निर्दिष्ट ऐसे प्रत्येक वर्ग के लिए दस रुपया शुरक प्रत्येक प्रार्थनापत्र के साथ दिया 
जायेगा। 

स्पष्टीकरण ---इन नियमो के हेतु से, पुत्र सवेष्टन (7०990८॥8 ) शब्द से तात्पर्य यह है कि किसी बड़े 
डिब्चे को तोडकर उससे श्रोपधि निकालकर इसकी बिक्री तथा वितरण की दृष्टि से छोटे छाटे बंडलो में 
सवेष्टित किया जाय तथा प्रत्येक वडल पर लेबिल लगाया जाय । लेकित खुदरा व्यापार के साधारणतौर में 
किसी औपधि का मिश्रित करना, वितरण करना या सवेष्टन (980८प8) करना इसमे शामिल नही है। 


६६. ए-ऋण श्रनुमतिपत्र (!,097 ॥7007025)--( १) अनुसूची सी तथा सी (१) में उल्लिखित 
ओऔपधिग्रो के अतिरिक्त अन्य औपधियो की बिक्री के लिए निर्माणार्थ ऋण अनुमतिपत्र स्वीकार कराने या 
उसका नवीनीकरण कराने के लिए प्रार्थनापत्र फार्म २४-ए में अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी के यहां दिए 
जायेंगे तथा उसके साथ सौ रुपया घुल्क दिया जायेगा । 

स्पष्टीकरण--इस नियम के लिए एक ऋण मनुमतिपत्न से तात्पयं उस अनुमतिपत्र से है जिसे कि 
अनूमतिपत्र देने वाला अधिकारी किसी ऐसे प्रार्थी को स्वीकृत करे जिसका कि निर्माण का अपना कोई 
प्रवन्ध नही है लेकिन फार्म २५ मे किसी अन्य अनुमतिपत्रधारी की निर्माण सम्बन्धी सुविधाय। से स्वय को 
लाभान्वित करना चाहता है । 

(२) ऋण अनुमतिपन्न स्वीकृत करने से पहले अनुमतिपत्र देने वांला अधिकारी स्वय का इस विषय 
में सन्तुष्ट करेगा कि उस निर्माण करने वाली इकाई (गरक्षाए8८(प्रापा३ क्रणा) से साज सामान, कर्मेचारियो, 
निर्माण करने की सामर्थ्य (०१००४०४५) तथा जाच करने की सुविधाओ का उचित प्रबन्ध है जिससे वह 

ऋण अनुमतिपत्र के प्रार्थी के निमित्त निर्माण कार्य कर सके । 

(३) उपनियम (२) के प्रतिबन्धो को दृष्टिगत रखते हुए एक ऋण अनुमतिपत्र पर अन्य मदो के 
निर्माण के लिए प्रार्थनापत्र के साथ मदो के प्रत्येक वर्ग के लिए दस रुपया शुल्क देगा होगा । 

६६९.वी श्रनुसूची सी तथा सी (१) के प्रन्तगंत वर्गीकरण करने योग्य श्रौषधियो के प्रतिरिक्त प्रन्य 
नवीन श्रीषधियों के निर्माणार्थ प्रार्थतापन्न--- 

इन नियमो के अन्य प्रतिबन्धो के आधीन-- 

(7) नियम २१ में वणित अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के किसी भी 
नवीन ओषधि का निर्माण नही किया जायेगा, 

(7) इस नवीन औषधि! का निर्माता उपनियम (3) में उल्लिखित अनुमतिपत्र देने वाले 
अधिकारी के यहा अनुमति के लिए प्रार्थना करते समय इसके ग्रुणो, शुद्धता तथा शक्ति के 
स्तर सम्नधी सभी लिखित एव अन्य साक्षिया तथा इसके किए गए चिह्ित्साय प्रयोगों के 
परिणामसहित वह सभी सूचनायें जो मागी जायें प्रस्तुत करेगा, 

(7) एक नवीन मौषधि' या उसकी प्रस्तुतियों [97०एशा६078] के निर्माण के लिए प्रार्थनापत्र 
देते समय प्रार्थी अपने प्रार्थनापत्र के साथ ही यह साक्ष भी प्रस्तुत करेगा कि वह औषधि 

जिसके कि निर्माण के लिए प्रार्थनापत्र दिया जा रद्टा है अनुमोदित की जा चुका है। 
स्पष्ठीकरण--इस नियम मे “नवीन ओऔषधि' का वही तात्पयं है जो कि नियम ३०-ए में है । 

७० श्रनुसुची सी तथा सी (१) में निर्दिष्ट श्रोषधियों के अतिरिक्त भ्रन्य श्रौषधियों के निर्माण के 
लिए श्रनुमतिपत्र का प्रपन्न -औपधियी के पुन स्वेष्टन [7०080०८ाह] के लिए प्रपत्र [फार्म] २४-बी मे 
प्रार्थेतापत्र देते पर अनुमतिपत्र प्रतत्र [फार्म | २५४-बी में स्वीकृत लिए जायेंगे तथा प्रपत्र २४ मे प्रार्थनापत्र 
देने पर बिक्री एवं वितरण के लिए निर्माण करने को अनुमतिपत्र प्रपत्र [फामं] २५ में स्वीकृत किया 
जायगा ॥ 

७०. ए-अनुसूची सी तथा सी (१) मे उल्लिखित श्रौषधियो के शझतिरिक्त श्रन्य श्रौषधियां की बिक्री के 
लिए निर्माण करने को ऋण अनुमतिपत्र [[08॥ ॥0८7०6] का प्रपत्र [फार्म ]|--अनुसूचा सी तथा सी 

(१) मे उल्लिखित औषधियो के अतिरिक्त अन्य औषधियो के विक्रियार्थ निर्माण के लिए ऋण अनमतिपत्र 
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प्रपत्र [फार्म] २५-ए मे जारी किया जायेगा । 


७१ प्रपतन्न २५ से एक अनुमतिपन्न के स्वीकार करने या उसके नवीनीकरण के लिए दतें-प्रपत्र २५ मे 

एक अनुमतिपत्न स्वीकार करने या नवीनीकरण से पूर्व प्रार्थी द्वारा निम्न शर्तें पूरी की जायेंगी-- 

(१) निर्माण कार्य ऐसे सक्षम प्रावेधिक कर्म चारी मडल के क्रियाशील निर्देशन तथा व्यवितगत देख- 

रेख मे किया जायेगा जिसमे कम से कम एक व्यक्ति पूर्णकालिक कर्मचारी हो तथा जोकि-- 

(अ) फार्मेसा या फार्मेक्यूटिकल कैमिस्ट्री मे इस नियम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता- 
प्राप्त विश्वविद्यालय का स्तावक हो तथा स्नातकोत्तर औपधियों के निर्माण कार्य मे कम से 
कम ६८ मास का क्रियात्मक अनुभव प्राप्त किया हो । तो भी यदि किसी व्यक्ति ने अपने 
विश्वविद्यालयीय अध्ययन काल मे छ मास का औपधियों के निर्माण मे प्रशिक्षण प्राप्त कर 
लिया तो यह अनुभत्र काल छ मास घटाया जा सकता है, या 

(ब) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसा विश्वविद्यालय का विज्ञान मे स्तातक जिसने 
अपनी उपाधि के लिये रसायन विज्ञान ((#क्षाआ॥79) का मुरुष विपय की तरह अध्ययन 
किया है तथा स्तातकोत्तर औपधियो के निर्माण कार्य का कम से कम तीन वर्षों का क्िया- 
त्मक अनुभव प्राप्त किया हो, या 

(स) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्प किसी विश्वविद्यालय का कंमीकल' इज्जीनियरिंग, या 
कैमाकल टेक्नोलौजी या काय चिकित्सा (7्र८्त/०॥8) में स्वातक जिसने कि स्नातकोत्तर 
तीन वर्ष से अधिक समय के लिये सामान्य प्रशिक्षण एवं क्रिपात्मक अनुभव प्राप्त किया हो, या 

(द) कोई भी विदेशी शैक्षणिक योग्यता जिसका दर्जा तथा प्रशिक्षण के विषय उपधारा (अ), उप- 
धारा (ब), या उपघारा (स) में निर्धारित दर्जा तथा विपयो के समान हो तथा केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस नियम के अन्तगंत सक्षम प्रावैधिक कर्मचारी की तरह कार्य करने के लिये 
अनुमति प्राप्त हो 

लेकिन कोई भी व्यक्ति जो कि २९ जून १९५७ से तुरन्त पूर्व औषधियो के निर्माण काये का क्रिया- 
छील निर्देशन कर रहा था तथा व्यक्तिगत रूप से उसकी देख-रेख कर रहा था तथा जिसका कि नाम 
उक्त तिथि से पूर्व से चालू फार्म २५ में स्वीकृत अनुमतिपत्र मे तदनुसार प्रविष्ट था इस नियम के हैतु 
शिक्षित समझा जायेगा । 

(२) कारखाने के अहाते में अनुसूची एम मे निर्धारित शर्तों के अनुसार हो । 

(३) निर्माण सम्बन्धी प्रक्रियाओं के लिये प्रार्थी उपयुक्त स्थान,यत्र एवं साज सज्जा उपलब्ध करेगा । 
विभिन्‍न क्रियाओं के लिये अभिस्तुति प्राप्त (70007707060 ) स्थान, यत्र एवं साजसज्जा अनुसूची एम में 
दिये गये हैं । 

(४) प्रार्थी य त्तो-- 

(7) उचित कमंचारी, उचित स्थल एवं पदार्था की शक्ति, ग्रुग एवं छुद्धता की जाच करने के लिये 

उचित साघनो से सज्जित प्रयोगशाला उपलब्ध करेगा तथा रखेगा, या 

(॥) अनुमति पत्र देने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित किक्ती सस्थान में ऐसा प्रबन्ध करेगा कि 

उस सस्थान में उसके निमित्त ऐसे जाच कार्य नियमत सम्पन्न हो सकें 

परन्तु निर्माण करने वाली इकाई जाच करने वाली इकाई से प्रथक होगी तथा जाच करने वाली 
इकाइयो का प्रमुख निर्माण करने वाली इकाई के प्रमुख से स्वतन्त्र रहेगा । 

(५) प्रार्थी स्वतनिमित औषधियो के सम्रहण के लिये उचित व्यवस्था करेगा। 


७१-ए प्रपत्र (फार्स ) २५-बी में किसी श्रनुमतिपत्र को स्वीकृत करने या नवीनीकरण के 
लियि न (फाम) २५ बी में किसी अवुमतिपत्र को स्वीकृत करने या नवीनीकरण करने से 
पूव प्रार्थी द्वारा निम्न शर्ते पूरी की जायेंगी-- 

(१) पुन्र सवेष्टन (7०0४००॥४६) क्रिया स्वास्थ्यकर स्थानों मे तथा एक सम व्यक्ति की देख 

रेख में की जायेगी, 

(२) उचित स्थान एवं साधन उपलब्ध कराये जायेंगे, तथा 

(३) प्रार्थी करेगा--(7) या तो अपने हा अह्दांति में औषधियों के गुण, शक्ति तथा शुद्धता 

की जाचो के करने या उचित प्रवन्ध (॥) या अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित 
किसी सस्थान मे ऐसा प्रवन्ध करेगा कि उस सस्थान में उसके निर्मित्त ऐसे जाच कारये निय- 
मित रप से सम्पन्न हो सकें । 
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स्पष्टीकरण-हन निम्रमो के ७१--ए तथा ७४-ए नियमो की दृष्टि से वह व्यक्ति जो निम्न- 
लिखित न्यूनतम योग्यताओ से युक्त है एक “समर्थ व्यवित” समका जायेगा-- * 

(अं) फार्सेसी अधिनियम, १६४८ (१६४८ का आठवा) के अस्तर्गत भारतीय फार्मेसी परिपद्‌ 
(शाक्षा87 ८०ण्रणां 0/ ॥70॥9) द्वारा अनुमोदित फार्मेसी विषम्न मे डिप्लोमा प्राप्त 
व्यक्ति या वह व्यक्ति जोकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पजीकृत किया जा चुका हो, या 

(ब) वह व्यक्ति जिसने मुख्य विषयो में से एक विषय रसायन शास्त्र (जीध्यश$४79) रख कर 
माध्यमिक परीक्षा (70/राट00० ७शाया।क्ाण ) या उसके अनमतिपत्र देने वाले 
अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या 

(स) बह व्यक्ति जिसने उच्च परीक्षा (?४व7९एक्‍रवणा &छवक्याय्राधाणा) या अनुमतिपतन्न देने 
वाले अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीणं की हो तथा ओऔष- 
घियो के पुन सवेष्टन (7०७82०घाए), वितरण (वाहुभाआ) तथा निर्माण का कम से 
कम चार वर्ष का क्रियात्मक अनुभव प्राप्त हो । 


७२--अ्रनुमतिपत्नो की श्रवधि--फार्म २५ या फार्म २५ वी में मूल अनुमतिपत्न या नवीनीकृत 
अनूमतिपत्र स्वीकार करने या नवीनीकरण करने वाले वर्ष के आगामी वर्ष की ३१ दिसम्बर तक वेध 
रहेगा यदि वह इससे पूर्व स्थगित या रद्द नही कर दिया जाता 

लेकिन यदि चालू अनुमतिपत्न के नवीनीकरण के लिये उसकी समाप्ति के पश्चात्‌ १ मास के अन्दर 
अन्दर हो अतिरिक्त शुल्क जमा करने के पद्चात्‌ प्रार्थनापत्र दे दिया जाता है तो वह मनुमतिपत्र उस समय 
तक चालू रहेगा जब तक कि उस प्रार्थनापत्र पर आदेश नही दिया जाता । यदि अनुमतिपत्र की समाध्ति 
के पश्चांतु एक मास के अन्दर अन्दर उसके नवीनीकरण के लिये कोई प्रार्थापत्र नहीं दिया जाता तो बह 
अनुमतिपत्र समाप्त हुआ समझा जायेगा । 

७३--नवीनीकररण फा प्रमाणपत्र--प्रपत्र (फार्म) २५ में अनुमतिपत्र का नवीनीकरण का प्रमाणपत्र 
प्रपश्न २९ मे दिया जायेगा । 

७३ ए--एक ऋण श्रनुमतिपत्र के नवीनीकरण का प्रमाणपत्र --भ्रपत्र २५ ए मे एक ऋण अनुमति 
पत्र (7.04॥ ॥0070०) का नवीनीकरण का प्रमाणपत्र प्रपत्र २६ ए मे दिया जायेगा । 

७३ ए ए--ऋणा अ्रनुमतिपत्र को श्रवधि--प्रपत्र २५ ए में एक मूल ऋण अनुमतिपत्र ([0कवा 
]0०॥०७) या. प्रपत्र २६-ए में नवीनीकृत ऋण अनुमतिपत्र स्वीकोर करने या नवीनीकरण करने वाले 
वर्ष के आगामी वर्ष की ३१ दिसम्बर तक वेघ रहेगा यदि वह इससे पूर्व स्थग्रित या रह नहीं कर 
दिया जाता : 

परन्तु यदि चालू अनुमतिपत्र की समाप्ति से तीत मास पूर्व नवीनीकरण का प्रार्थनापत्र दे दिया 
जाता है तो प्रचलित अनु मतिपत्र उस समय तक चालू रहेगा जब तक कि उस पर आदेश पारित नहीं 
कर दिये जाते । 

७३ बी--प्रपत्न २५-बी से श्रनुमतिपत्र के नवीनीकरर का प्रमाणपत्र-्रपत्र (फार्म) २४ वी मे 
अनुमतिपत्र के नवीनीकरण का प्रमाणपत्र प्रपत्र २६-बी मे दिया जायेगा । 

७४--श्रनुमतिपत्र फी दातं--प्रपत्त २५ मे एक अवृमतिपत्र उसमें वणित शर्तों तथा निम्नलिखित 

धातों के अधीन होगा-- 

(भ) अनुमतिपत्र घोरी (#ट»52०) नियम ७१ के निर्देशानुसार कर्मचारियों, स्थ तो तथा साज- 
सामान को उपलब्ध करेगा तथा रखेगा, 

(ब) अनुमतिपत्रधारी इस अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमो के प्रतिबन्धो को स्वीकार 
करेगा तथा इस अधिनियम के चौथे अध्ण्यय के अन्तर्गत बाद मे वने किसी अन्य नियम में 
यदि कोई अन्य माग की जाती है तथा जिसके कि लिये अनुमतिपन देने वाला अधिकारी 
कम से कम चार मास पूर्व अनुमतिपनधारी को नोटिस दे देता है तो उनको भी स्वीकार 
करेगा, 

(स) अनुमतिपत्रधारी अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा इस निर्मित्त अधिल्‍्तत किसी भी 
निरीक्षक को पूर्व सूचना देने पर या बिता पूर्व सूचना के किसी भी उस अहाते में प्रवेश करने 
देगा जिसमे कि उन पदार्थों का निर्माण किया जाता है जिसके कि लिये अनुमतिपश् जारो 
किया गया है तथा उस अहाते का निरीक्षण करने देगा एवं निर्मित उत्पादन के नमूने 
लेने देगा , 


हि प्‌ 


(द) अनुमतिपत्रधारी एक निरीक्षक को इन नियमो के अन्तर्गत रखे गये सभी रजिस्टरो तथा 
अभिलेखो (7000709) का निरीक्षण करने देगा तथा उसके (निरीक्षक के) यह निश्चित करने 
के लिये कि इस अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों का पालन किया जा रहा है 
मागने पर सभी सूचनाए निरीक्षक को देगा, 
(६) अनुमतिपत्रधारी या तो-- नि 
(7) अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी की सप्तुष्टि के लिये इन नियमों के प्रतिबन्धों के 
अन्तर्गत आवश्यकतानुसार स्वनि्भित पदार्थों के गुण, शक्ति तथा शुद्धता की जाच करने के 
लिये उपयुक्त कर्मचारियो तथा उपयुक्त प्रयोगशाला की सुविधाओं को उपलब्ध करेगा 
तथा रखेगा, या 

(४ ) अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी सत्य,न में ऐसा प्रवन्ध करेगा 
किउस सस्थान में उसके निमित्त ऐसे जाच कार्य नियमित रूप से सम्पन्न हो सकें, 

(फ) अनुमतिपत्र घारी एक निरीक्षण पुस्तिका रखेगा जिसमे कि निरीक्षक अपने विचार तथा देखे 
गये दोष अभिलिखित कर सके । 

७४-ए--प्रपन्न २४-बी मे श्रनुमतिपन्न के लिए इर्तें--अ्रपत्र (077) २४-बी में एक अनुमतिपत्र 

उसमें वर्णित शर्तों के अनुसार तथा निम्न शर्तों पर दिया जायेगा--- 

(अ) ओऔपधियो का पुन स्वेष्टन (7०09०.78) सभी समय कम से कम एक ऐसे व्यक्ति की देखरेल 
मे किया जायेगा जो कि अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा समर्थ व्यक्ति अनुमोदित हो, 


(ब) श्रनुमतिपत्र घारी या तो अपने ही अहाते में पुन सवेष्टित ओभपधियों के ग्रुणो, छाक्ति तथा 
शुद्धता की जाचो को करने का उपयुक्त प्रवन्ध उपलब्ध करेगा तथा रखेगा या अनु मतिपन्न देने 
वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी ससस्‍्थान में ऐसा प्रवन्ध करेगा कि उस सस्थान में उसके 
निमित्त ऐसे जाच कार्य नियमित रूप से सम्पन्न हो सकें, 

(स) अनुमतिपत्रधारी औषधियों के सग्रहण का उपयुवत प्रबन्ध करेगा, 

(द) अनुमतिपत्र धारी इस अधिनियम तथा उसके अन्तर्गंत बने नियमो के प्रतिबन्धो को स्वीकार 
करेगा तथा इस अधिनियम के चौथे अध्वाय के अच्तगंत बाद मे बने किसी अन्य नियम में यदि 
कोई माग की जाती है तथा जिसके कि लिये अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी कम से कम 
चार मास पूर्व नोटिस दे देता है तो उन्तको भी स्वीकार करेगा, 

(६) अनुमतिपत्र धारी अनु भतिपत्र देने वालिअधिकारी द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी भी निरीक्षक को 
सूचना देने पर या बिना सूचना के ही किसी भी उस अहाते (9775८) मे प्रवेश करने देगा 
जिसमें कि उन औषधियों का पुन स्ेष्टन (7608०पया8) किया जाता है जिसके कि लिये 
अनुमतिपत्र जारी किया गया है तथा उस अहाते का निरीक्षण करने देगा एवं पुन सवेष्टित 
भऔौषधियो के नमूृतते लेने देगा, 

(फ) अनुमतिपत्रधारी औषधियों के पुत सवेष्टन एव उसकी की गई जाचो के विस्तृत अभिलेखों 
(76००705) को इस प्रकार से रखेगा जेसा कि अनुमतिपन्न देने वाला अधिकारी निर्देश करे 
तथा अनुमतिपत्रधारी एक निरीक्षक को इन नियमो के अन्तर्गत रखी गई ऐसी सभी पजिकाओ 
तथा अभिलेखो का निरीक्षण करने देगा तथा निरीक्षक के यहू॒ निश्चित करने के लिए कि इस 
२8४ तथा उसके नियमो के प्रतिबन्धोी का पालन किया जा रहा है जो सूचनायें वह 
मांगे, देगा । 


७५--अनुसूची सी तथा सी (१) से निरविष्द श्रौषधियों के विक्रियार्थ निर्मास्प के लिये प्रार्थ नापत्न 
का प्रपत्र (फा्स)--(१) अनुसूची सी तथा सी (१) में निदिष्द औषधियो के विक्रियार्थ निर्माण 
के लिए अनुमतिपत्रो की स्वीकृति या नवीनीकरण के लिये प्रार्थनापत्र अनृमतिपत्र देने वाले अधिकारी के 
यहा प्रपत्र २७ में दिये जायेंगे तथा इनके साथ तीन सौ रुपया शुल्क तथा प्रथम निरीक्षण की स्थिति से दो 
3, गो निरीक्षण शुल्क या अनूमतिपत्रो के नवीनीकरण के लिए निरीक्षण की स्थिति मे सौ रुपया शुल्क 

ना होगा : 

परन्तु यदि प्रार्थी किसी अनुमतिपत्र के नवीनीकरण के लिये उसकी अवधि समाप्ति के पश्चात्‌ लेकिन 
अवधि समाप्ति के १ मांस के अन्दर अन्दर प्रार्थनापत्र दे देता है तो अन मतिपन्न के नवीनीकरण के लिये 
तोन सो रुपया के अतिरिक्त दो सौ रुपया तथा निरीक्षण शुल्क देना होगा। 

(२) यदि मूल अनुमतिपत्र विकृत हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है या खो जाता है तो इस नियम 
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के अन्तगंत अतुमतिपन्नकी द्वितीय प्रतिलिपि के लिए पिचहतर रुपया शुल्क देना होगा। 
(३) अन्‌ मतिपत्रधारी द्वारा अतिरिक्त औपधियो के निर्माण के प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थनायत्र में 
में दी प्रत्येक मद के लिये पन्द्रह रुपया शुल्क, जो कि अधिकतम तीन सौ रुपया होगा, देना होगा । 


७५-ए--ऋणा अनुमतिपत्न (7,087 ॥0८085)--( १) अनुसूची सी तथा सी (१) में वर्णित औप- 
धियो की बिक्री के लिये निर्माणार्थ ऋण अनुमतिपन्नों की स्वीकृति या नवीनीकरण के लिये प्रार्थनापतन्र 
प्रपश्न २७-ए में अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी के यहा तीन सौ रुपया शुल्क के साथ दिये जायेंगे । 


स्पष्टीकरण--इस नियम के लिये एक ऋण अनुमतिपत्र (02॥ ॥0०१0०८) से तात्पर्य उस अनुमत्ति- 
पत्र से है जिसे कि अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी किसी ऐसे प्रार्थी को स्वीकृत करे जिसका कि निर्माण 
का अपना कोई प्रबन्ध नही है लेकिन प्रपत्र (फार्म) २० से किसी अन्य अनुमतिपत्र प्राप्तकर्ता (0७7566) 
की निर्माण सम्बन्धी सुविधाओं से स्वय को लाभान्वित करना चाहता है । 

(२) ऋण अनुमतिपत्र स्वीकृत करने से पहले अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी स्वयं को इस विषय 
में सतुष्ट करेगा कि उस निर्माग करने वाली ससथा (गराधशाणहिएपराप्रा् णा) मे साजसामान, कर्मचारी 
मडल (&र्श्वी ), निर्माण करने की सामथ्यं (०४००४०॥४) तथा जाच करने की सुविधाओ का उचित प्रवन्ध है 
जिससे वह ऋण अनुमतिपत्र के प्रार्थी के निमित्त निर्माण कार्य कर सके । 

(३) उपनियम (२) के प्रतिबन्धों को दृष्टिगतत रखते हुए एक ऋण अनुमतिपत्र पर अन्य मदो 
(70775) के निर्माण के लिए प्रार्थनापत्र के साथ प्रत्येक मद के लिए पन्द्रह रुपया शुल्क लेकिन अधिकतम 
तीन सौ रुपया जमा करना होगा । 

७५-बी--भ्रनुसुची सी तथा सी (१) के श्रन्तर्ग त वर्गीकरण करने योग्य नवीन श्रौषधियो के निर्मा- 
णार्थ प्रार्थनापत्न--इस नियमो के अन्य प्रतिबन्धो के आधघीन--- 

(3) नियम २१ में वर्णित अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के किसी भी 

तवीन औपधि का पमिर्माण नही किया जायेगा, 

(॥ ) इस 'नवीन औषधि' का निर्माता उपनियम (7) मे उल्लिखित अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी 
के यहा अनुमोदन के लिए प्रार्थना करते समय इसके गुणो, शुद्धता तथा शक्ति के स्तर सम्बन्धी 
सभी लिखित एवं अन्य साक्षिया तथा इसके किये गये चिकित्सकीय प्रयोगो के परिमाण सहित 
वह सभी सूचनाएं जो मागी जायें प्रस्तुत करेगा , 

(77) एक "नवीन ओपधि' या उसकी प्रस्तुतियो (97098/४६0॥8) के निर्माण के लिए प्रार्थनापत्र के 
साथ ही यह साक्षी भी प्रस्तुत करेग। कि वह औपधि जिसके कि निर्माण के लिए प्राथेनापतन्र 
दिया जा रहा है अनुमोदित की जा चुकी है । 

स्पष्टीकरण --इस नियम मे 'नवीत औषधि' का वही तांतपर्य है जो कि नियम ३०-ए मे है । 

७६- श्रनुसुची सी तथा सी (१) मे उल्लिखित प्रौषधियो के निर्माणार्थ श्रनुसतिपत्र का प्रपन्न तथा 
इस प्रनसतिपत्र की प्राप्ति या नवीनीकरण के लिये झर्ते--अनुसुची सी तथा सी (१) में उल्लिखित 
ओपधियो के निर्माणार्थ अनुमतिपत्र प्रपत्र (फार्म) २८ मे जारी किया जायेगा। प्रपन २८ मे एक अनुमति- 
पत्र स्वीकार करते या उप्तके नवीनीकरण से पूर्व प्रार्थी द्वारा निम्न छार्ते पूरी की जायेंगी-- 

(१) निर्माणकार्य ऐसे सक्षम प्रावेधिक कमंचारी मडल (४&र्शी) के क्रियाशील निर्देशन तथा व्यक्ति- 
गत देखरेख मे किया जायेगा जिसमे कम से कम एक व्यक्ति पूर्णकालिक कमंचारी हो तथा जो कि-- 

(अ) फार्मेसी या फार्मेक्यूटिकल कैमिस्ट्री मे इस नियम के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त 
विश्वविद्यालय का स्तातक हो तथा स्नातकोत्तर उद औपधियो के निर्माण काय मे, जिनके 
कि लिये यह अनुमतिपत्र लागू होता है, कम से कम १८ मास का क्रियात्मक अनुभव प्राप्त 
किया हो, फिर भी यदि किसी व्यक्ति ने अपने विश्वविद्यालयीय अध्ययनकाल मे ६ मास का 
उन ओऔपधियो, जिनके कि लिये यह अनुमतिपत्न लागू होता है, के निर्माणकार्य में प्रशिक्षण 
प्राप्त कर लिया है तो यह अनुभवकाल छ मास घटाया जा सकता है, या 

(व) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय का विज्ञान में स्तातक, जिसने कि 
अपनी उपाधि के लिये रसायन विज्ञान (ज्रीध्ाह79) का मुख्य विपय की तरह अध्ययन 
किया है तथा स्नातकोत्तर उन औौपधियो, जिनके कि लिये यह अनुमतिपत्र लागू होता है, के 
निर्माणकार्य का कम से कम तीन वर्ष का क्रियात्मक अनुभव प्राप्त किया हो, या 

(स) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता श्राप्त किसी विद्यालय का काय चिकित्सा (१४८वा०॥०) मे 
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स्नातक जिसने कि रनातकोत्तर कम से कम तीन वर्ष का जंबविक (छ००हा८४) उत्पादनों 
के निर्माण तथा उनके गुण धर्मों की जाच करने का अनुभव प्राप्त किया हो; या हे 

(द) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता भराप्त किसी विश्वविद्यालय का कमीकल इंजीनियरिंग में 

स्तातक जिसने कि स्वातकोत्तर कम से कम तीन वर्ष का उन औपधियों के निर्माण कार्य में 
अनभव प्राप्त किया हो जिनके कि लिये यह अनुमतिपत्र लागू होता है, या 

(इ) कोई भी विदेश्षी शैक्षणिक योग्यता जिसका दर्जा तथा प्रशिक्षण के विषय उपधारा (अ), 

उपधारा (व), उपघारा (स) या उपधारा (द) मे निर्धारित दर्जा तथा विपयो के समान 
हो तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस नियम के अन्तर्गत सक्षम प्रावेंधिक कर्मचारी की तरह कार्य 
करने के लिये अनुमति प्राप्त हो 

परन्तु कोई भी व्यक्ति जो कि २६ जून १६५७ से तुरत्त पूर्व नियम ७८ के साथ पढठित नियम 
७६ की द्र॒ष्टि से, जैसे भी यह नियम प्रवृत थे, उनके कषाधीन अनुमतिपन्न देने वाले अधिकारी द्वारा 
औपधियो के निर्माण कार्य के लिये विशेषज्ञ की तरह अनुमोदित था इस नियम के हेतुओ से शिक्षित 
समझा जायेगा । हे हु 

(२) कारखाने के अहाते मे अनुसूत्री एम मे निर्धारित शर्ते प्री की गई हो। 

(३) प्रार्यी निर्माण सम्बन्धी किसी भी या सभी क्रियायो के लिये उपयुक्त स्थान, यत्र एवं साज- 
सामान उपलब्ध करेगा, विभिन्न क्रियाओं के लिये अनिस्तुतिप्राप्त (0०ण्ाधशात०त) स्थान, यत्र एवं 
साज सज्जा अनुसूची एम में दिए गये हैं। ५ 

(४) प्रार्थी या तो--[7] उचित कर्मचारी, उचित स्थान तथा पदार्थों की शक्ति, ग्रुण एव शुद्धता 
की उन जाचो को करने के लिए जोकि इन नियमो के खण्ड १० के प्रतिवन्धों के अन्तगंत किए जाने 
आवश्यक हो, तथा ऐसी जाचो के लिए प्रयोग मे आने वाले जानवरों की उचित निवास व्यवस्था सहित 
उपयुक्त प्रयोगशाला उपलब्ध करेगा तथा रखेगा, या [॥] अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा अनुमो- 
दित किसी सस्थान मे ऐसा प्रबन्ध करेगा कि उस सस्थान में उसके निमित्त ऐसे जाच कारये नियमित रूप 
से सम्पन्न हो सकें 

परन्तु निर्माण करने वाली इकाई जाच करने वाली इकाई से प्रथक होगी तथा जाच करने वाली 
इकाइयो का प्रमुख निर्माण करने वाली इकाई के प्रमुख से स्वतन्त्र रहेगा। 

(५) प्रार्थी स्वनिर्मित औपधियो के सग्रहण के लिए उचित व्यवस्था करेगा । 


७६-ए अनुसूची सी तथा सो (१) मे उल्लिखित श्रीषधियो के विक्रियार्थ निर्माण फो ऋण श्रनमति- 
पत्र का प्रपत्न--अनु सूची सी तथा सी (१) में उल्लिखित ओऔपधियो के विक्रियार्थ निर्माण को ऋण मनमति 
पत्र [0थ॥ ॥0०॥0०6 | प्रपत्र [फार्म] २८-ए मे जारी किया जायेगा। ध 


७७ पश्रनुसतिपत्र की श्रवधि--प्रपत्र २८ में एक मूल अनुमति पत्र या प्रपत्र २६ में एक नवीनीकृतत 
अनुमतिपत्र स्वीकार करने या नवीनीकरण करने वाले वर्ण के आगामी वर्ण की ३१ दिसम्वर तक वैध 
रहेगा यदि वह इससे पूर्व स्थगित या रह नही कर दिया जाता 

परन्तु यदि अवधि समाप्ति से पूर्व ही किसी अनुमतिपत्र के नवीनीकरण के लिए प्रार्थनापत्र दे दिया 
जाता है अथवा अतिरिक्त शुल्क अदा करके अवधि समाप्ति के पश्चात्‌ १ मास के अन्दर अन्दर प्रार्थना 
पत्र दे दिया जाता है तो वह अनुमतिपत्र उस समय तक प्रवृत रहेगा जब॒तक कि उस प्रार्थनापन्न पर 
भादेश नही कर दिए जाते । यदि इसकी अवधि समाप्ति के १ मास के अन्दर अन्दर इसके नवीनीकरण के 
लिए कोई प्रार्थनापत्र नही दिया जाता तो वह अनुमतिपत्र समाप्त हुआ समझा जायेगा । 


७८ भ्रनुगतिपन्र फी शर्ते-प्रपत्र २८ मे एक अनुमतिपत्र अनुसूची एफ मे प्रकाशित यदि कोई विशिष्ट 
एत्ते हो जोकि उस पदार्थ से सम्बन्धित हो जिसके लिये कि अनुमतिपत्र दिया जाना है उस छातं के तथा 
निम्न शर्तों के आधीन दिया जायेगा-- ट 

[भ] [7] अनुमतिपत्रधारी पर्याप्त कर्मचारी, पर्याप्त स्थल तथा 
यत्र॒ एवं रे गण] के सप्रहण का जिसके कि लिए 
करेगा तथा रखेगा, [7 | पूर्व वणित आवश्यकताओ की व्यापकता के विपरीत न ्ः् 
पत्रघारी जोकि किसी भी हेतु से वेक्तिक रेण वारक जीवाणुओ का सजनन बा 
[०्पाणर ० गरभ्ाफप्रॉधाण] ती छ्ी०2णाए 5906. छश्यायराए. पराण० 08285 ] मे >> 
अनुमरतिपत्र देने वाले अधिकारी की सन्तृष्टि के अनुसार प्रथक प्रयोगशा हक 


कम ला, तथा पात्रो एवं यत्रो की ६ 
करेगा जो कि वेकृतिक रेणृधारक जीवाणुओ के सजनन या ओऔपधि प्रस्तुतिकरण के लिए आवश्यक दी 
हे 


उपयुक्त निर्माण के लिए 
अनुमतिपत्र दिया जाता है प्रबन्ध 


जा 


११ 


ये प्रयोगशालाये, बर्नन तथा यप्नादि किसी अन्य पदार्थ के निर्माण से व्यवह्त नही किये जाने चाहिए, 

[बे] अनुमतिपतरवारी नियम ३६ में निर्दिष्ठ कमंचारी, स्थल एवं साजसामान उपलब्ध करेगा तथा 
रसेगा; 

[स] अनुमतिपत्रधारी उन पदार्थों के प्रत्येक घान के निर्माण के विस्तृत अभिलेखो को रखेगा जिनको 
कि बिक्री के लिए निकाला जाता है तथा उन पर किए गए परीक्षणो को इस प्रकार सुरक्षित रखा जायेगा 
कि प्रत्येक डिब्वे के लेबिल पर दी गई घान की सस्या [0शंणा ग्रगण ] के सदर्भ से ही आसानी से 
पहचाना जा सके तथा निरीक्षण के लिए उपलब्ध हो सके तथा ऐसे अभिलेय उन पदार्थों के लिए जिनकी 
कि अवधि समाप्ति तिथि निश्चित है उस अवधि समाप्ति की तिथि से दो वर्ष बाद तक तथा अन्य पदार्थों 
के लिए दम वर्ष सुरक्षित रसे जायेंगे, 

[द] अनुमातपत्रधारी अनुमतिपथ देने वाले अधिकारी द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी भी निरीक्षक 
का पूर्व सूचना देने पर या बिता पूर्व सूचना के उस स्थान मे प्रविष्ट होने देगा तथा निरीक्षण करने देगा जहा 
कि निर्माणकार्य होता है तथा अनुसूची सी तथा सी (१) में निदिष्ट पदार्थों के सम्पन्ध में निर्माण का तरीका 
तथा उस पदार्थ के परीक्षणो तथा उसके स्तर को बनाये रखने के लिए प्रयुक्त साधनों का निरीक्षण करने देगा , 

[इ] भनुमत्तिवश्तघारी उपरोवत्र [द] की शर्त के प्रतियन्धों के अन्तगंत अनुमतिपन देने बाले अधि- 
काटी द्वारा अधिऊत किसी भी निरीक्षक को इन नियमों के अन्तर्गत रखी गई सभी पजिकाओ तथा अभि- 
लेसो का निरीक्षण करने देगा तथा निर्मित उत्पादन के नमृने लेने देगा तथा निरीक्षक को यह निश्चित 
करने के लिए कि एस अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बने नियमो के प्रतिव-्धो का पालन किया जा रहा है 
उसके मागने पर ऐसी प्रत्येक यूचना देगा, 

[फ] अनुमतिपत्रधारी पदार्थों के निर्माण तथा जाच के लिए उत्तरदायी विशज्येपज्ञ कर्मचारियों में 
किसी भी परिवतंत की, तथा इसके लिये प्रयुक्‍त्त स्थल एवं यत्र से किसी भी महत्वपूर्ण उस परिवर्तन की 
रिपोर्ट समय समय पर अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी को टेगा जोकि अनुमत्तिपत्र देने से पूर्व॑ अनुमतिपत्र 
देने वाले अधिकारी के निमित्त फिए गए अन्तिम निरीक्षण की तिथि के बाद छिया जाय, 

[ग] अनुमतिपत्रधारी प्रार्थना किए जाने पर अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी को, या अनुमतिपत्र देने 
वाले अधिकारी के निर्देश पर किसी अन्य अधिकारी को पदार्थ के प्रत्येक धान से या उन घानोसे जिन्हे 
कि अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी समय समय पर उल्लिखित करे इतनी मात्रा मे नमुना देगा जितना कि 
अधिकारी किसी परीक्षा के लिए आवश्यक समभें तथा यदि मागा जाय तो अनुमतिपत्रधारी उन जाचो की 
मूल प्रतिया देगा जो किए गए हैं , 

[है] यदि अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी ऐसा निर्देश करता है तो अनुमतिपत्रघारी ऐसे किसी भी 
घांन (9800॥) की उस समय तक ने तो विक्नी करेगा न विक्की के लिए प्रस्तुत करेगा जिसके कि सम्बन्ध 
में अन्तिम पूर्ववर्ती उपअनुच्छेद के अन्तर्गत नमूना या मूल प्रतिया (जाचो की) दे दी गई हैं जब तक कि 
अनु मतिपत्र देने वाले अधिकारी के निमित्त या उसके ही द्वारा उसको (अनुमतिपत्रधारी को) उस घान की 
विक्री करने का प्रमाणपत्न नही दे दिया जाता, 

[६] अनुमतिपत्रधारी अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा यह सूचित करने पर कि किसी पदार्थ के 
अमुक घाव का कोई भाग अनुमतिपत्न देने वाले अधिकारी द्वारा इन नियमों में निदिष्ट थ्क्ति, गुण एवं 
शुद्धता के स्तर की पुष्टि नही करता तथा उम्तके ऐवा निरेश करने पर उस घान के शेप भाग को बिक्री से 
हंदा लेगा तथा विशिष्ट परिस्थिति में व्यवह.य॑ हो तो उस घान की प्रवृत्तियो को वापिस मगायेगा, 

[ज] जब तक निर्माण के बाद पूरे समय तक ओऔषधियो के ग्रुणो को सुरक्षित रखने के लिए 
आवध्यक सावधानिया नही वर्ती जाती तब तक अनुमतिपत्र के अन्तर्गत तिभित कोई भी ओपधि नही बेची 

जायेगी | 

[क] अनुमतिपत्रधारी इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रतिबन्धो को स्वीकार 
करेगा तथा इस अधिनियम के चौथे अध्याय क अन्तर्गत्त वाद से बने किसी अन्य नियम में यदि कोई अन्य 

माग का जाती है तथा जिसके कि लिए अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी कम से कम चार मास पूर्व अनु- 
मतिपत्रधारी को नोटिस दे देता है तो उनको भी स्वीकार करेगा, 

(ल| अनमतिपत्रवारी एक निरीक्षण पुस्तिका रखेगा जिसमे कि निरीक्षक अपने विचार तथा देखी 
गई कमियो का अभिलिखित कर सके | 


७६--अ्रनुमतिपन्न फी स्वीकृति से पूर्व निरीक्षण - प्रपत्र २८ मे एक अनुमतिपन्न देने वाला अधिकारी 
इसी हेतू से अपने द्वारा नियुक्त एक या कई निरीक्षकों से उत्त ध्यान का निरीक्षण करायेगा जह पर कि 


याक.... 


प्र 


निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है तया निरीक्षक उप भहाते यत्र एव उपकरणों के राभी भागों की एरीक्षा 
करेगे, कार्य में लाये जाने वाला निर्माण का तरीका तथा तिर्माण किये जाने वाले पदार्थो की जाच करने एव 
उच्च स्तरीय बनाये रखने के लिये उपयुक्त होने वाले साधनों एल निरीक्षण करेगे तथा नियुवत किये जाने 
वाले प्रावैधिक (०णाग८्यां) कम चारियों की व्यवस्तायिक शिक्षण योग्यताओ के विपय में जानकारी 
प्राप्त करेंगे। 


८०--निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट--निरीक्षक अपने निरीक्षण के परिणामों की विस्तृत विवरणात्मक 
रिपोर्ट अनुमतिपत्न देने वाले अधिकारी को प्रेषित करेगा। 


८१--प्रन मतिपन्न देने वाले अधिकारी का तरोका--(१) यदि अनुमतिपत्न देने बाला अधिकारी 
आवश्यक समझे तो अतिरिक्त पूछताछ के पष्चातु इससे सस्तुष्ट हो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत बने 
नियमों की आवश्यकताए प्री कर ली गई हैं तथा अनुमतिपन की छार्तो एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत 
नियमों का पालन किया जायगा तो वह प्रपत्त २८ में एक अनुमतिपन्न जारी कर देगा । 

(२) यदि अनुमतिपत्न देने वाला अधिकारी सन्तुष्ट नही है त्तो बहू प्र/र्थनापत्र को अस्वीकृत कर देगा 
तथा प्रार्थी को इस अस्वीकृति के कारण सूचित करेगा तथा वह शझातें सूचित करेगा जिनके बारे मे कि 
सतृष्ट होने पर अनुमतिपत्र स्वीकृत किया जा सकता है तथा निरीक्षण प्रतिवेदन (रिपोर्ट) की एक प्रति 
भी भेजेगा । 


८२--श्रस्वीकृति फे पश्चात श्रतिरिक्त प्रार्थनापत्न--यदि एक अनुमतिपत्र के लिए प्रार्यनापत्र की 
अस्वीकति के ६ मास के अन्दर प्रार्थी अनु मतिपन्र देने वाले अधिकारी को यह सूचित करता है कि बतलाई 
गई शर्तों की सस्तुष्टि कर ली गई है तथा पचास रुपये निरीक्षण शुत्क जमा कर देता है तो अनुमतिपत्र देने 
वाला अधिकारी यदि एक अतिरिक्त निरीक्षण करवाने के पश्चात्‌ इस वात से सतुष्ट है कि अनुमतिपतन्र 
की स्वीकृति के लिए छा्तें प्री कर ली गई हैं तो प्रपत्न॒ (फार्म) २८ मे एक अनुमतिपतन्र जारी कर देगा। 


८रे--तवीनीकरण--तवीनी करण के लिए प्रार्थनापत्र देने पर अनुमतिपत्न देने वाला अधिकारी 
एक निरीक्षण करवा सकेगा तथा यदि वह सतुष्ट हो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत नियमों तथा अनुमति- 


पत्र की शर्तों का पालन किया जा रहा है तथा आगे भी किया जाता रहेगा तो वह प्रपत्र २६ मे नवीनीक- 
रण का प्रमाणपत्र जारी कर देगा। 


८३-ए - एक ऋण पअन्‌मतिपत्र के नवीनीकरण का प्रमाणपत्र -प्रपत्र (फार्म) 
मतिपत्र का नवीनीकरण प्रमाणपत्र प्रत्र॒ २६-ए में दिया जायेगा | 


परे-ए ए--ऋण भ्रन्‌ सतिपत्न की श्रवधि--प्रपत्र २८-ए मे एक मूल ऋण अनुमतिपत्र, या प्रपत्र 
२६-ए से एक नवीचीकृत ऋण अनुमतिपतन्र जिस वर्ष में स्वीकृत या नवीनीकृत किया गया है उसके आगामी 

वर्ष की ३१ दिसम्बर तक वेध रहेगा यदि वह शीघ्र ही स्थगित या रह नही कर दिया जाता 
परन्तु यदि वर्तमान अनुमतिपत्र की अवधि समाप्ति से तीन मास पूर्व नवीनीकरण का प्रार्थनापत्र 


दे दिया जाता है तो चालू अनुमतिपत्र उस्त समय तक प्रवृत रहेगा जब तक कि उस प्रार्थनापन्न पर आदेश 
पारित नही कर दिये जाते । 


पं४- इस खण्ड के प्रतिवनन्‍्ध बिक्री के लिए निर्माण की जाने वाली औषधि 
ऐसी ओपधियो का निर्माण भारत से बाहर बिक्री के लिये किया जाता है । 


८५--अनुसतिपत्रों का रहू किया जाना या स्थगन (८थ्ाप्थीवाणा 07 
अनुमतिपत्रधारी को कारण दिखाने का एक अवसर एक लिखित आदेश द्वारा प्रद 
लिखित रूप मे कारण बताये कि ऐसा आदेद्य क्यो न पारित कर दिया जाय अनु 


कारी यदि पा मा 72 328 अनुमतिपन्न की किसी छातें को या इस अधिनियम या इसके 
अन्तगत्त बचे नियमों के किसी प्रतिबन्ध को पालन करने मे असफचन्न रहा है तो इस खण्ड के अन्त 
किये गये अतुमतिपत्र को पूरी तौर से या सम्बन्धि कर जग कया 


ये त पदार्थ के लिये रह कर सकता है या जितने सम 
लिये ठीक समझे स्थगित कर सकता है। न ४ जी 


(२) एक अनुमतिपत्रधारी जिसका कि अनुमतिपत्र स्थगित या रह किया जा का है जिले 
जिला न्यायाधिकारी के यहा आदेश की तिथि से तीन मास *> डुका है जिले के उस 


के अन्दर पुनरावेदन (अपील जिसे 
कि पुनरावेदन (अपील) सुनने के अधिकार प्राप्त हो, या यदि उस जिले मे कोई ता टैब पका है जिसे 


ई ऐसा जिला-त्यायाधिका 

ः हिल रच भ् 
न हो तो जिय न्यायिक अफसर (70004] ०0०) को इस निमित्त राज्य सरकार नियुक्त करे उसके बा 
पतरावेदन कर सकता है। कं 


रेप-ए मे ऋण अनु- 


यो पर लागू होगे यथ्पि 


580899757070 )--( १) 
नकरते हुये कि वह 
मतिपत्र देने वाला अधि- 


खण्ड---७ श्र 
होमियोपैथिक दवाशो का विक्रियार्थ निर्माण 


८घ५-ए एक से शधिक स्थजो पर निर्माण--यदि होमियोप॑थिक दवाओ का निर्माण एक से अधिक 
स्थलों पर किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक स्थल समूह ($०४ ० फाधा॥565) के लिये प्रथक्‌ प्रार्थतापत्र 
दिया जायेगा तथा प्रथक अनुमतिपत्र प्राप्त करना होगा । 

८५-बी. होमियोप॑ थिक दयाओो फे निर्माणार्थ श्रनुमतिपत्न के लिये प्रार्थनापन्च--(१) होमियो- 
पेथिक औपधियों के विक्रियार्थ निर्माण के लिये अनुमतिपत् प्राप्त करने के लिये या उसका नवीनीकरण 
कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा इस खण्ड के हेतु से नियुक्त अनुमतिपच्र देने वाले अधिकारी (इसके 
पदचात्‌ इस खण्ड मे केवल अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी के नाम से उल्लिखित किया जायेगा) के यहा 
प्रार्थनापत्र प्रपस (फार्म) २४ सो मे दिया जायेगा । 

(२) प्रपत्र रष-सी में होमियोवेधिक मदर टिक्चसे तथा शक्तिकृत प्रस्तुतियों के निर्माणार्थ प्रार्थना- 
पन्न देने के साथ चालीस रुपये, तथा केवल श्क्तिकृत प्रस्तुतियों (ए9णथरा5९८१ फा०्छक्ाणधाणा5) के 
निर्माणार्थ प्रार्यतापन्र देने के साथ वीस रुपये शुल्क देना होगा । 

(३) यदि कोई व्यक्ति किसी अनुमतिपतन्र की अवधि समाप्ति के पश्चात्‌ १ मास के अन्दर-अन्दर 
ससके नवीनीकरण के लिये प्रार्थनापत्र देता है तो ऐसे नवीनीकरण के लिये निम्न प्रकार से शुल्क 
देना होगा-- 

(॥) होमियोपथिक मदर टिवचर्स तथा शक्तिकृत प्रस्तुतियों (900॥॥8500 ७7०७#7/४075) के लिये 

चालीस रुपया के अतिरिक्त वीस रुपया शुल्क और देना होगा, तथा 

(॥) केवल होमियोप॑थिक शवितिकृत प्रस्तुतियो के लिये बीस रुपया के अतिरिक्त दस रुपया शुल्क 

और देना होगा । 

(४) यदि मूल अनुमतिपत्र विकृत, क्षत्तिग्रस्त हो जाता या खो जाता है तो उपनियम (१) के 
अन्तर्गत होमियोपैथिक मदर टिकचर तथा शवितक्ृत प्रस्तुतियों के निर्माणार्थ अनुमतिपन्र की द्वितीय 
प्रतिलिपि के लिये दस रुपया शुल्क देना होगा जबकि होमियोप॑ थिक शक्तिकृृत प्रस्तुतियों के मिर्माणार्थ 
अनुमतिपत्न की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क पाच रुपया होगा । 

८५-नसी --नवीन होमियोप॑थिक मौपधियो के निर्माणार्थ प्रार्थंवापत्र इन नियमो के अन्य प्रतिबन्धो 
के आधीन-- 

(१) नियम २१ में वणित अनुमतिपश्र देने वाले अधिकारी की विता पूर्व अनुमति के किसी भी 
नवीन होमियोप॑थिक ओऔपधि' का निर्माण नही किया जायेगा, 

(२) “नवीन होमियोपथिक दवा का निर्माता उपनियम (१) में उल्लिखित अनुमतिपत्र देने वाले 
अधिकारी के यहा जत्र प्रार्थनापत्र देगा तो वह लिखित तथा वहू सभी साक्षिया प्रस्तुत करेगा जो कि 
अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा दवा की चिकित्सकीय कार्यक्षमता के मुल्याकन करने को इसके द्वारा 
प्राप्त है नतम सिद्धियो सहित मांगी जावें। 

३) नवीन होमियोप॑थिक दवा” के निर्माण के लिये प्रार्थंनापत्र देते समय प्रार्थी अपने प्रार्थनापत्र 
के साथ ही यह सांक्ष भी प्रस्तुत करेगा कि वह नवीन होमियोप॑धिक दवा जिसके कि निर्माण के लिये 
प्रार्थनापन्न दिया जा रहा है अनुमोदित की जा चुकी है। 

स्पष्टीकफरण--इस नियम मे नवीन होमियोपैथिक ओऔपधि' का वही तात्पयं है जो कि नियम 
३० एएमे है । 

८५ डी होमियोपैथिक प्रौषधियो के निर्माण प्रतुमतिपत्न का प्रपत्न--होमियोपैथिक औपधियो के 
निर्माणार्थ अनुमतिपत्रों के लिये प्रार्यनापत्र प्रपत्र र४सी में दिये जायेंगे तथा वे प्रपत्र २५-सी मे 
स्वीकृत किये जायेंगे । 

८५ ई प्रपत्न २५-सी में एक अनुमतिप्ञ की स्वीकृति या उसके नवीनीकरण के लिये शधार्ते--- 
प्रपत्न २५ सी में एक अनुमतिपत्र स्वीकार करने या उसका नवीनीकरण करने से पूर्व प्रार्थी द्वारा भिम्व- 


लिखित छर्तें पूरी की जायेंगी-- द् है ह त 
(१) होमियोपैधिक दवाओ का निर्माण कार्य सक्षम प्रावेधिक कर्मचारियों (०007७ (९णापयारया 
»र्शी) के निर्देशन एवं देखरेख में किया जायेगा जिसमे कम से कम एक व्यक्ति पूर्णकालिक 


भर 


कर्मचारी हो तथा होमियोवैधिक दताओ के विर्माण का कम से कम बाय गर्ग का अयुमय ही । 

(२) कारखाने वंग बद्ता स्वच्छ तथा 32 268 गे होगा । न 

(३) होमियोपैथिक मदर दियचर्म के निर्माण के गिय्न भार्वी सा तो () ६ ॥ ये पदायों कह 
पहचान के लिये तथा जहा यद्दी सम्बत ही मदर दिवस की जाथ के जिसे छगबुगा कर्म 
चारिया, स्थल तथा युगज्जित प्रयोगशाता उपयब्ध करेगा तबा रगेगा, था (09 सलमविषष्र 

देने वाले अधिद्गारी हारा अनुमोदित किसी सम्यास मे तझा प्रसस्ध करेगा कि उसे सस्यान में 
उसके निमित्त ऐसे जाच फार्म सिव्रमित रूप से सम्बस्त हो से । 2 

(४) वह अहाता जहा पर होमियोपैधिक दवाओं छा निर्माण किया णाता हे रहने के लिये प्रगुवत 
होने वाले अहातो रो प्रवह्ू एप भिन्‍न पोगा के ।ज मर 

(५) होमियोपेथिक ओपधिया किसी अन्य पटलि को औवषियों के साथ साथ नहीं बना: जावगो । 

(६) प्रार्थी स्वनिर्मित होगियोंथिक ओऔपधियों के समहण के लिये उचत्त ख्यन्म्था कोौया । 

पं एफ-अ्रनुमतिपन्न फी श्रवधि--एक मृत अनुमति गा नत्रीनीझुतत अनुमतिवय स्वीकार झरने 
या नवीनीकरण करने वाले बर्ष के आगामी वर्य छो ३९ दिसाम्वर ये बंत रहेगा गसदि बह प्मसी पूर्व 
स्थगित या रहू नही कर दिया जाता * कर बन 

परन्तु यदि चालू अनुमतिपत्र के नवीवीकरण के लिए उसकी समारिति से पूर्व ही, या उसकी समाप्ति 
के पदचातु १ मास के अच्दर अन्दर ही अतिरिवत्र शुत्क्र जमा करने के पश्वातु प्रार्थनापन्न दे दिया 38 है 
तो वह अनुमतिपत्र उस समय तक चाल रहेगा जन तक कि उस प्रार्थनापन पर कोर्ट सरादेदा नहीं कर दिया 
जाता । यदि अनु पतिपत्र की समाप्ति के एक मास पण्चात्‌ तह उसके नरीनीकरण का कोई प्रार्धनापत्र नहीं 
दिया जाता तो वह अनुमतिपत्र समाप्त हुआ समझा जायेगा । 

८४५ जी, नवीनीकरण फा प्रसाशपत्र-प्रपत्न (फर्म) २४-सी मे मनुमतिपत्र झा नवीनीकरण का 

प्रमाणपत्र भ्रपन्न २६-मी में जारी किया जायेगा ! 

८५ एच शअनुमत्तिपत्र फो शर्तें--प्रतत्र २५-प्ती मे एक अनुमतिपय देने की उसमें वणित झात्तें तथा 

निम्न शर्ते होगी-- हि 

(अ) अनुमतिपत्रधारी नियम २५ ई के निर्देशानुमार फर्मचारियो, तथा महाते की व्यवस्वा करेगा 
तथा रखेगा, 

(व) अनुमतिपत्रधारी अनुमतिपन्र देने वाले अधिकारी द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी भी निरीक्षक 
को पूर्व सूचना देने पर या बिना पूर्व सूचना के ही उस अहाते में प्रवेश करने देगा जिसमें कि 
उन होमियोपैथिक दवाओ का निर्माण किया जाता है जिनके कि लिए बअनुमतिपश्न जारी किया 
गया है तथा उस अहाते का निरीक्षण करने देगा एवं निर्मित होमियोपैथिक दवाओं के नमूने 
लेने देगा, 

(स) अनुमतिपतरवारी एक निरीक्षककों इन नियमो के अन्तर्गत रखी गई सभी पशिजकाओ। रणिस्टरो) 
तथा अभिलेखो (70005) का निरीक्षण करने देगा त्तथा उत्के यह निश्चित करने के लिए 
कि इस अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बने नियमों का पालन किया जा रहा है मागने पर 
सभी सूचनाएं निरीक्षक को देगा , 

(द) अनुमतिपत्रधारी एक निरीक्षण पुस्तिका रखेगा जिसमे कि निरीक्षक अपने विचार तथा देखी 
गई कमिया अभिलिखित कर सके, 

(इ) अनुमतिपत्रवारी स्वय के द्वारा निर्माण किये जाने वाले मदर टिक्चर्स के सम्बन्ध में निम्न 
शर्तों को पूरा करेगा-- 

(7) मदर टिक्‍्चस के निर्माण मे प्रयुवत होनेवाले कच्चे पदार्थों की पहचान की जायेगी तथा इस 
पहचान करने के रिकांड रखे जायेंगे, 

(॥) मदर टिक्‍्चसे मे कुल ठोप्त पदार्थों को विनिश्चित किप्रा जायेगा तथा ऐस्ते परीक्षणो का 
रिकार्ड रखा जायगा, 

(ए/) सदर टिक्‍्चर्स मे सुरासारीय उपादानों (४००॥० ००ाांला।$) को विनिश्चित किया 
जायंगा तथा उसका रिकार्ड रखा जायगा, 

(7४) सदर टिक्चर्स के सभी पात्र काच के तथा स्वच्छ एवं किसी भी प्रकार की मग्ुद्धताओ 


या चिकके पदार्थ से मुक्त होगे । जहा तक सम्भव हो काच निरपेक्ष (थर्थातव्‌ अम्लीय 
एव क्षारीय प्रतिक्रियाओं से रहित) होगा, 
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(५) अनुमतिपतथारी मदर्राटक्चर्स के निर्माण की प्रक्रिया में स्वास्थ्यकर शर्तों का अति 
सावधानीपूर्वक पालन करेगा। अनु मतिपत्रधारी होमियोपैथिक सिद्धान्तों के अनुसार 
सग्रहण एच उठाने रखने (॥970ए) की शर्तों का भी पालन करेगा। 

(फ) सुरासार युक्‍्त्र होमियोपैथिक दवाओ तथा उतकी विक्ती की गई तादाद का पूरा हिसाब 
खरीददार के नाम व पूरे पतो सहित रखा जायेगा । 


८५ आई (१) अनुमतिपनवारी को कारण दिखाने का एक अवसर एक लिखित आदेश द्वारा 
प्रदान करते हुए कि वहु लिखित रूप में कारण बताये कि ऐसा भादेश क्यो न पारित कर दिया जाय 
अनुमतिपतर देने वाल। अधिकारी यदि उसके विचार में अनुमतिपच्रधारी अनुमतिपन्न की किसी शर्ते को या 
इस अधिनियम या उसके अन्तगंत बने नियमों के किसी प्रतिबन्ध को पालन करने मे असफल रहा है तो 
इस खण्ड के अन्तर्गत जारी किये गये अनुमतिपन्न को पूरी तौर से या उस सम्बन्धित पदार्थ के लिए रद्द कर 
सकता है या जितने समय की लिये ठीक समझे स्थगित कर सकता है । 
(२) एक बनुमतिपत्रधारी जिसका कि अनुमतिपत्र स्थग्रितया रह कया जा छुका है राज्य 
सरकार के यहा पुनरावेदन (अपील) कर सकता है जिसका कि फैसला अन्तिम होग। । 


खण्ड --८ 
परीक्षण, जाच या विशलेपण के लिये निर्माण 


८६ परीक्षण, जाच या विश्लेषण फे लिये निर्माणा से सम्बन्धित दात्तें-->इस अधिनियम की घारा 
१८ के प्रतिवन्‍्ध परीक्षण, जाच या विश्लेषण की दृष्टि से थोडी तादाद में किसी औपधि को निर्माण करने 
पर लागू नही होगे यदि इस खण्ड की निर्धारित छत पूरी कर दी जाती हैं । 


८७ लेबिल लगाना --परीक्षण, जाय या विश्लेषण की दृष्टि से निमित कोई भी भौपधि ऐसे पात्रों 
मे रखी जायेगी जिसपर उसका जिसहेतु से निर्माण किया गया है उसे प्रदर्शित करने वाला लेबिल लगा हो । 


८प प्रन्य व्यक्तियों को दी गई प्रौषधियों पर लेबिल लगाना--परीक्षण, जाच या विश्लेपण के 
लिये निर्मित यदि कोई औषधि निर्माता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति कोदी जाती है त्तो उसके डिब्बे 
(००ग्राभाथ) पर एक लेबिल लगाया जायगा जिस पर कि निर्माता का नाम व पता, यदि मालूम है तो 
उस पदार्थ का स्वीहुत वैज्ञानिक नाम, या यदि नही मालूम है तो उसका ऐसा सन्दर्भ जिससे वह पदार्थ 
पहचाना जा सके तथा वह हँंतु जिसके लिये यह निर्मित किया गया है, दिया जायेगा । 


८६ अ्नुमतिपत--यदि वह व्यक्ति, जो कि परीक्षण, जाच या विश्लेषण के लिए किसी भऔौपधि को 
निर्माण करने का प्रस्ताव रखता है परन्तु उस औपधि के सम्बन्ध मे प्रपत्र २५ या प्रपत्र २८ मे अनुमतिपत्र 
प्राप्त नहीं कर चुका है तो वह ऐसा निर्माण करने से पूर्व प्रपन्न २९ में एक अनुमतिपत्र प्राप्त करेगा 

परन्तु ऐसी ओपधि की स्थिति मे जिसका कि सगठन इस प्रकार का है कि अनुभव एवं वैज्ञानिक 
प्रशिक्षण द्वारा शिक्षित विशेषज्ञों मे साधारणत स्वीकृत नहीं है तो प्रयोग के लिये सुरक्षित की तरह 
ओऔपधियो की सुरक्षा बढाने के लिये प्रयत्र २६ में कोई भी अनुमतिपत्र उ्त समय तक स्वीकृत नहीं किया 
जायेगा जब तक ऊ्ि श्रार्यी तियम २१ में उल्लिखित अनुमतिपन देने वाबे अधिकारी से इस माशय का एक 
प्रमाणपत्र प्राप्त कर प्रस्तुत नही कर देता कि ऐसा अनुमतिपन्र स्वीकार करने पर उसे कोई आपत्ति 
नही होगी । 

&० प्रार्थनापत्ञ का प्रपश्--प्रपत्र २६ से एक अनुमतिपत्र के लिये प्रार्थनापत्र इस खण्ड के हेतुओ से 
राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी (इस खण्ड मे इसके पदचातु केवल अनुमतिपत् 
देने वाला अधिकारी पुकारा जायगा) के यहा भ्रपन्न ३० दिया जायेगा तथा वह उस सस्थान के प्रमुख, 
या ससया (ह777) या कम्पनी के निर्देशक, जिसमे कि पदार्थ का निर्माण किया जायेगा, द्वारा दिया 
जायेगा या प्रतिहस्ताक्षरित (०0प7०:४8॥00) किया जायेगा । 


६१ श्रनुसतिपन्न फी श्रवधि- प्रपत्र २९ मे एक अनृमतिपत्र यदि वह छीघ्र ही रह नहीं कर दिया 
जाता तो वह जारी होने की तारीख से एक वपष के समय त्तक चालू रहेगा तथा उसके पश्चात्‌ एक बार में 
एक वर्ष के समय के लिये नवीनीकरण किया जा सकेगा | 


६२ अनुमतिपन्न की दर्तें--प्रपत २६ मे एक अनुमतिपतन्न के सम्बन्ध मे निम्न शर्तें होगी- 


५५ 


(अ) अनुमतिपत्रवारी इस अवूगतिपत् के अन्तगंत विमित बोपधियों पा मैवल परीक्षण, जाय या 
विश्तेषण के लिये ही प्रयोग करेगा तथा अनुमतिपत्न में निर्मार्ति रवान पर टी निर्माण, 
परीक्षण, जाच एग विश्लेषण करेगा , 

(व) अनुमतिपनधारी अनुमतिपत्र देने वाल अधिकारी द्वारा इस विमित्त जधिफ्ृव किसी भी 
निरीक्षक को पूर्य सूचना देने पर या बिना पूर्व सूचना के ही उस अहाते में प्रवेश करने देगा 
जहा कि औपधिया निर्माण की जाती हे तथा उसे गह सन्‍्तोष करने देगा हि या बेंयल 
परीक्षण, जाच या विष्तेषण का फार्य ही किया जा रहा है, 

(स) अनुमतिपनधारी परीक्षण, जाच या विप्लेषण के लिये निर्मित बोधधियों को तज्ञादाद का 
तथा जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों को यहू ओऔपपिया दी गई हूँ उनका पूरा अभितेग 
(70200705$) रखेगा, ह रो 

(द) अनुमतिपनधारी ऐसी अन्य आवद्यकताओं की भी पूति करेगा जे! कि एस नभधिनियम के 
अन्तर्गत बाद में बने किसी नियम भे निर्दिष्ट हो तथा प्रपन २६ के अनुमतिपरथारियों पर 
लागू हो तथा जिसके कि लिये अनु म्तिपय देने वाला अधिकारी १ मास का नोटिस दे चुका है, 

(६) अनुमतिपन्नधारी एक निरीक्षण पुस्तिका रगेगा जिसमे कि निरीक्षक अपने वित्रार तथा देंगी 
गई चुटियो को अभिलिसित कर सके । 

६३ श्रनुमतिपन्नो का रहू फिया जाना--( १) अनुमतिपतन्रधारी को कारण दिसाने फा एक अवसर 

एक लिखित आदेश द्वारा प्रदान करते हुए कि वह्‌ लिखितरूप मे कारण बताये कि ऐसा जादेश क्यो न 
पारित कर दिया जाय अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी यदि उसके विचार में अनुगतिपश्रधारी अनुमतिपत्र 
की किसी शर्तं को या उसके अन्तर्गत बने नियमों के किसी प्रतिवन्ध को पालन फरने में असफल नहा है 
तो इस खण्ड के अन्तर्गत जारी किये गये अ[म्रतिपत्न को पूरी तौर से या उस सम्बन्धित पदाव॑ के लिये 
रह कर सकता है । कम है 

(२) एक अनुमतिपत्रधारी जिसका कि अनुमतिपन रह किया जा छुका है जिने के उस जिला 

न्यायाधिकारी के यहा आदेश की तिथि से तीन मास के अन्दर पुनरावेदन (अपील) कर सकता है जिसे कि 
पुनरावेदन (अपील) सुनने के अधिकार प्राप्त हो, यदि उस जिले में कोई जिला न्‍्यायाधिकारी न हो तो 
जिस न्यायिक अफसर (>ए०ा०तों ०ी०८) को इस नि्ित्त राज्य सरकार नियुक्त करे, के यहा पुनरावेदन 
(अपील) कर सकता है । 


खण्ड--- € 


होमियोपेथिक दवाओं के श्रतिरिकत शअ्रन्य श्रीषधियों का नामपत्नीकरण तथा सर्वेष्टन 
(7गाएए बात छ7०ाह ० तापाह5 जाला वीणा उव0॥007शी।० 70008९॥705 ) 


न्‍ &४--इस खण्ड के कुछ प्रतिवन्धों से फुछ श्रौषधियो फी मुक्ति--(१) नियति के लिये औपधियों के 
डब्मो (००॥४॥॥००७) या सम्बेष्टनो (990०४2०८७) पर नामप्र॒(लेबिल) उस देश जिसके कि लिए 
निर्यात किया जाना है के कानून की आवश्यकताओ को पूरी करते हुए लगाये जायेंगे लेकिन सबसे भीतरी 
पात्र (००शा॥३७7) पर, जिसमे क्रि औपधि बन्द है तथा उसके प्रत्येक उस आवरण पर जिसमे कि वह 


का सवेष्टित किया जाता है, निम्तलिखित विवरण एक सहज ही दिखाई देने वाली स्थिति में दिया 
जायेगा--- 


(अ) औषधि का नाम , 

(ब) निर्माता का नाम व पता तथा उस अनुमतिपश्ष की सख्या जिसके कि अन्तर्गत औपधि का 

निर्माण किया गया है, 

(स) घान या थोक सख्या (980०॥ ० 0 )रणाफश) , 

(द) शक्ति समाप्ति की तिथि, यदि कोई हो । 

(२) हल्की करके (शीट 0॥7॥0॥) या बिना हल्की किये ही चिकित्सा के लिये तैयार बनी उस 
ओऔषधि पर ६६ से १०१ नियमो के प्रतिबन्ध लागू नही होगे जो कि एक पजीकृत चिकित्साम्यासी (4२०8- 
807९6 प्राट्ताटथ 9780०7(07०7) के व्यवस्थापत्र पर दी जाती है तथा-- 

(१) निस्‍्नत विवरण देते हुए दवा पर लेबिल लगा दिया जाता है-- 


श्छ 


(अ) देने वाले का नाम व पता , 
(व) रोगी का नाम तथा दवा की तादाद, 
(स) व्यवस्थापत्र पजिका मे प्रविष्ठि की क्रम सख्या प्रदर्शित करने वाली सख्पा, 
(द) यदि दवा आस्तरिक प्रयोग के लिये है तो उसकी मात्रा, कप हे 
(६) यदि औपवधि बाह्य प्रयोग के लिये है तो यह शब्द केवल वाह्य प्रयोग के लिये! 77078 एडपउ- 
ए७, ए85 0.५१, तथा यदि ओपधि बाह्य प्रयोग के हे है तथः अनुसूची ई मे 
निदिष्ट कोई पदार्थ उसमे पडा है तो नियम ९८ में निर्धारित विधि से 'विष' तथा केवल 
वाद्य प्रयोग के लिए' 0१0750|ए! वात 50९ ए#7ठश२०७7, 088 0:२/.४१ यह शब्द , 
( ४) नियम ६४ की शर्तों मे शर्त (३) पूरी हो जाती है । 
६४--बिना मामपत्ञ (लेबिल) के बिक्री या वितरण पर ५220६ -इन नियमों के अन्य प्रतिबन्धो का 
पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति किसी भी औपधि (पेटेंट दा स्वामित्वात्मक भोपधि सहित) को इन 
नियमो के अनुसार थिना लेबिल लगाये नही वेचेगा या वितरित करेगा । 


६६--नामपञ्नीकरण (]400०!!धाढ) फा तरीका--( १) इन नियमो के अन्य प्रतिबधो का पालन करते 
हुए प्रत्येक औपधि के सबसे भीतरी पात्र (०००/०॥८०) के नामपत्र॒ पर तथा उस प्रत्येक आवरण पर 
जिसमे कि वह पात्र सम्वेष्टित किया जाता है निम्नलिखित विवरण या तो छापा जायेगा या न मिटने 
बाली स्याही से लिखा जायेगा--- 
(3) औपधि का नाम । 
इस हेतु से, यदि औपधि का कोई व्यापारिक नाम है तो 'उसके ही समान सहज 
दिखाई देने वाले तरीके से उसका नाम दिया जायेगा, तथा निम्न होगा--- 
(अ) अधिनियम की अनुसूची या नियम १२४ में निर्दिष्ट प्रयोग सहिताओमों (74 
००००९४४ ) में समाविष्ट औपधियों के लिए उस प्रयोग सहिता में दियाउसका 
नाम या पर्यायवाची जिपतके कि पश्वातु ॥2?, 8 7१, 8९ 2?, वा $ ??, 
तप एछ?, वश ।, 08 8१ 7 ? आदि शब्द, जैसी भी स्थिति हो, लिखे हो, 
(ब) अन्य मौपधियों के लिए, यदि मालूम है तो उसका अनुमोदित वैज्ञानिक नाम, या 
यदि नही मालूम है तो उस पदार्थ की प्राप्तितथा सही प्रकृति का विवरणात्मक नाम । 
(7) भार, माप या क्रियाश्षीलता की इकाइयो की सख्या मे, जैसी भी स्थिति हो, उस वस्तु 
की घुद्ध (7०0) मात्रा । भार तथा आयत्तव दशमलव प्रणाली मे व्यक्त किये जायेंगे । 
(॥7) क्रियाशील अशो की मात्रा । 
यह व्यक्त की जायेगी -- 
(अ) मोखिक तरल प्रस्तुतियों (0१4 ॥0पात छा०एथ१४०5) के लिए प्रति अकेली 
मात्रा की तादाद के सम्बन्ध मे मात्रा मिलिलिटर मे प्रदर्शित की जायगी; 
(व) सूचिका द्वारा प्रयुक्त होने वाली तरल प्रस्तुतियों (॥वुण तऊुथ्थआंश छा०एथा& 
६078) केलिए मिलिलिटर या आयतन की प्रतिशत के शब्दों मे । 
परन्तु यदि प्रस्तृति एक काच की शीशी (थव॥9०॥००) मे बन्द है तो केवल य 
ही पर्याप्त होगा कि उसका संगठन उस नामपन्न (लेबिल) या लिफाफा (छा& 
777०) पर प्रदर्शित कर दिया जाय जो कि किसी ऐसे सम्वेष्टन से चिपका हुआ 
है जिसमे कि एम्पूलविक्रिय प्रस्तुत किया जाता है, 
(स) टेबलेट, कंण्सूल, गोली या इसी तरह की चांजो के लिए प्रत्येक टेबलेट, कैप्सूल, 
गोली या दूसरी इकाई, जैसी भी स्थिति हो, मे मात्रा, 
(द) दूसरी प्रस्तुतियों के लिए जैसी भी स्थिति हो प्रत्येक ग्राम या मिलीलिटर से 
इकाइयो के शब्दों मे या आयतन या भार के शब्दो मे । 
परतु यह्‌ उपनियम' (॥) प्रयोग सहिताओ की उन प्रस्तुतियो पर लागू नही होगा जिनका कि सगठन 
किसी प्रयोग सहिता (फार्माकोपिया) में निदिष्ट है । 
(7९) निर्माता कौ नाम व पता । 
परन्तु यदि ओपधि एक एम्पूल में बन्द है तो केवल इतना ही पर्याप्त है कि मिर्माता तथा 
उसके व्यापार का मुख्य स्थाव प्रदर्शित कर दिश्रा जाय । 


ओऔ प्र साअभ ८ 


श्प 


(४) भारतवर्ष मे निर्मित प्रत्येक औषधि के नामपत्र (लेविल) पर विभेदक घान सख्या (94० 
गणग्रा०) दिया जायगा, तथा यह सख्या वह होगी जिसके कि सदर्भ से उस विशिष्ट घान 
(०4४०), जिसमे से पदार्थ पात्र मे वद किया गया है, या विवरण अभिलिखित किया गया है 
तथा निरीक्षण के लिये उपलब्ध है, घान सख्या प्रदर्शित करने वाले अको से पूर्व “छववा०॥ 
०४ या 'फ्वाणा? या [० ग्रप्रा/४? या “7,07', या ऐसा ही अन्य कोई विभेदक 
उपसर्ग लगाया जायेगा । 

(४) भारतवर्ष मे निर्मित प्रत्येक औपधि के नामपत्र (लेविल) पर उस अनुमतिपत्र (॥0०706) 
की सख्या दी जायेगी जिसके कि अन्तर्गत औपधि का निर्माण किया गया है तथा इस निर्माण 
अनुमतिपत्र सख्या को प्रदर्शित करने वाले अको से पूर्व निर्माण अनुमतिपत्र सख्या (ग्राथाप- 
जापरमह लाए गणगाश? या ४४ ॥ाण४० ” या “१( 7,?!) छाब्द दिये जायेंगे । 

(शा) अनुसूची पी मे निर्दिष्ट औपधिया तथा अन्य ओऔपधियो के मिश्रणो सहित उसकी प्रस्तृतियों 
के नामपन्नो पर उसके निर्माण की तिथि तथा जक्ति समाप्ति की तिथि दी जायेंगी । इन दो 
तिथियो के बीच का अन्तर नियम ५६ के उपनियम (१) के अन्तर्गत अनुमतिपत्र देने वाले 
अधिकारी द्वारा विज्ञापित सग्रहण की शर्तों का पालन करते हुए उपरोक्त अनुसूची में दिये 
गये समय से अधिक नही होगा 

परन्तु यदि निर्माता इस अवधि के विस्तार को न्यायप्तगत ठहराने वाली कोई सनन्‍्तोप- 
जनक साक्ष प्रस्तुत करता है तो किसी विशिष्ट औपधि के सम्बन्ध मे नियम २१ की उप- 
घारा (व) में निरदिष्ट अनु मतिपत्र देने वाला अधिकारी इस अवधि को बढा सकता है । 


(४॥॥) चिकित्सा व्यवसाय मे मुफ्त नमूने की तरह वितरण के लिये प्रस्तुत्त प्रत्येक औषधि () से 
(शा) तक के प्रतिबन्धो का पालन करते हुए उसके पात्र (००रभ्ाथ) के नामपत्र (लिविल) 
पर यह शब्द भी दिये जायेंगे-9#एशणक्ाा$ 5४770-९०४ ॥0 56 5०० (चिकित्सको को 
नमूना-बिक्री के लिये नहीं) तथा यह शब्द ऊपर से छापे (0ए४७फा77/९०) जायेंगे । 

(२) केवलमात्र स्वेष्टन (पैकिंग), परिवहन या_वितरण के उद्देश्य से प्रयुक्त होने वाले किसी पारद- 
शंक आवरण या किसी लिफाफे या किसी अन्य आवरण पर नामपत्रण (89श॥7स्‍8) के लिये इन नियमों 
का कुछ भी आवदयक नहीं समझा जायेगा। 

(३) इन नियमो के किसी प्रतिबन्ध द्वारा पात्र के नामपन्न पर अन्य विवरण देना आवश्यक हो तो 
ऐसा विवरण न्ामपत्र पर देने के वजाय उस पात्र पर ही खोदा, पेण्ट किया या किसी अन्य प्रकार सेन 
मिटने वाले रूपमे प्रदशित किया जा सकता है 

ऐसा होने पर भी इन नियमो मे अन्यथा पूर्व निर्दिष्ट किये जाने के अतिरिक्त एम्पूलों को छोड 
कर किसी भी काच के पात्र पर औपधि का नाम या ओषधि के सन्दर्भ मे प्रयुक्त कोई विभेदक शब्द खोदा, 
पेन्ट किया या न मिटने वाली स्याही से चिह्नित नहीं किया जायेगा । 

६७. दवाओ्ो का नामपत्रीकरण--(१) मनुष्य की बीमारियो की चिकित्सार्थ आन्तरिक प्रयोग 

के लिये त॑ंयार दवा के पात्र पर होगा-- 

(अ) यदि इसमे अनुसूची ई मे निदिष्ट कोई पदार्थ है तथा अनुसूची जी में निद्िष्ट कोई पदार्थ 
नही है तो उसके नामपत्र पर “विष (?0507)” शब्द दिया जायेगा, 

(व) यदि इसमें अनुसुची जी मे निदिष्ट कोई पदार्थ है तो इसके नामपत्र पर यह शब्द लिखे जायेंगे- 
“सावधानविना चिकित्सक की देखरख के इस प्रस्तुति का लेना खत्तरनाक है । (धएाणा 7॥६ 
$ तभाहुल०५5 40 06 5 एछ/6एश्थयण #छल्छा परात॑श' गरल्तावों डप््ुथाशध्रणा 

(स) यदि इसमे अनुसूची एच मे निदिष्ट कोई पदार्थे है तो नामपत्र पर यह शब्द लिखे जायेंगे--- 

अनुसूची एच की औषधि 

'चेतावनी--खुदरा बिक्री मे केवल पजीकृत चिकित्साम्यासी के व्यवस्थापत्र पर ही बेचने के लिए! या 

5८फ्राष्ा०णा 5 पछ 0ए0ए06 
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(द) यदि इसमें अनुसूची ई के प्रथम कालम मे निर्दिष्ट कोई पदार्थ है तथा उसकी शक्ति दूसरे 
कालम में निदिष्ट शक्ति से कम है तो इसके नामपत्र पर यह शब्द लिखे जायेंगे--- 
“सावधान-लिखी मात्रा से अधिक लेना खतरनाक है” “एथ्रातणा-ो ॥5 6क्कराहुएा/णा5 
70 ९६८९९९ ॥॥86 शंध्वाटव 6056” 

(इ) यदि इसमे अनुसूनी एल में निदिष्ट कोई पदार्थ है तो इसके नामपत्र पर यह शब्द लिखे 
जायेगे--- 

बनुभूची एल की औपधि 
“चेतावनी--सखुदरा बेचने वाने द्वारा केवल पजीकृत चिक्रित्साम्यासी के व्यवस्थापत्र पर ही बेचने 
के लिये” या 
85(टछ7)ए07-73 7, फ़र706 

॥#फ़जत्ातए-0 0० 50० 89 4 उ8व्षाँडा गा ॥6 छझाए5एए राणा 09 ॥6९हा5९6९0 ॥रश्ताठवों 
एावट[णाला' णाए?! 

(२) उपलेह (थावाठण्थाणा), द्रव लेप (परशाशा।), घोल (0007), जीवाणुनाशक तरल 
(#470 था।5०09॥0) , या वाद्य प्रयोगार्थ श्रन्य वह तरल दवायें, जो कि मानव रोगो में चिकित्सा के लिए 
तंयार बनाई जाती हैं, “केवल वाह्म प्रयोग के लिए (07 ०५९गञ०ा ए४७ ०9)” छब्दों से नामपत्रित की 
जायेंगी । अगर इस दवा में अनुसूची ई का कोई पदार्थ है तो पात्र के नामपन्न पर यह शब्द लिखे जायेंगे--- 
'पविप--फेवल वाह्य प्रयोग के लिए! '?080ा-ति छिप प्र5७ गाए! 

(३) पशुओं की चिकित्सा के लिए देयार बनी दवा के पात्र पर, यदि उस दवा में अनुसूची ई में 
निर्दिष्ट कोई पदार्थ पडा है तो उमके नाम्पत्र पर यह छाव्द लिखे जायेंगे--'विष--केवल पशुओो की 
चिकित्मा के लिए (?20507-707 थ्ागार् ॥6४ग्राशा। गाए)! 

(४) यदि किसी दवा मे अनुतृूची ई मे निर्दिष्ट कोई पदार्थ पडा है तथा वह चिकित्सा केलिएमे 
तैयार नही वनी है तो उसके नामपत्र (लेवल) पर यह शब्द लिखा जायगा --बविप (70807)? 

स्पष्टीकरण --चि कित्मा के लिए तैयार वनी औपधि वह समभी जायेगी जोकि पतली करके या बिना 
पतली किये ही प्रयोग करने के लिए तेयार रूप मे बनाई जाती है तथा उसकी मात्रा नामपत्र पर दी जाती है। 

(५) मानव “रोगों की वि करत्स। के लिए प्रस्तुत किसी दवा मे यदि ओद्योगिक मंथीलेटेड स्थ्रिट 

(00४0७ ॥29]40०6 5977) है तो उसके नाम पर यह तथ्य तथा यह शब्द दिए जायेंगे--- 
'केवल वाह्म प्रयोग के लिए (707 छ७&हशायशं 05० 079) 
६८ मनामपश्मण फा तरीका-नियम €७ के अन्तर्गत किसी दवा के एक पात्र पर जो शब्द लिखे जायेंगे 
वह निम्न प्रकार से लिखे जायेंगे -- 
(भ) यदि दवा में अनुसूची ई में निर्दिष्ट कोई पदार्थ पडा है तो यह शब्द या तो लाल स्याही मे या 
लाल पृष्ठ भूमि पर लिखे जायेंगे। तथा 
(व) सभी स्थितियों मे या तो एक पृथक नामपत्र (लेबिल) पर या एक रेखा द्वारा घेर कर लिखे 
जायेंगे जिसके कि बीच मे इन नियमों के अन्तर्गत पात्र (८णगाक्षायद्ा) पर आवश्यक शब्दो के 
अतिरिक्त अन्य कोई भी शब्द नही दिये जायेंगे । 
६६ मनामपन्न पर विक्रेता का नाम तथा पता--अनुसूची ई में निर्दिष्ट किसी पदार्थ, या इस पदार्थ से 
युक्त किसी प्रस्तुति के पात्र के नामपत्र पर विक्रेता का नाम व पता तथा उस स्थल का पता दिया जायेगा 
जहा से कि इसे विक्री क्रिया गया हैं है 
परन्तु जब्र कोई पदार्थ या उसकी प्रस्तुति एक पात्र मे उसके वाहरी आवरण के साथ बेची जाती है 
तो यह पर्याप्त होगा कि विक्रेता का नाम व पता या तो पात्र पर दे दिया जाय या उसके बाहरी आवरण 


प्र 
इसके साथ ही जब कोई पदार्थ या प्रस्तुति थोक व्यापार के दौरान मे किसी मालगोदाम या डिपो 


से दी जाये तो यह पर्याप्त होगा कि पात्र पर विक्रेता के मुख्य व्यापार स्थल का नामपत्रण किया जाय । 
१०० नामपन्न पर अनुसूची ई से निर्दिष्ट पदार्थ का नाम देना--( १) इस नियम के प्रतिबन्धो को 
दृष्टिगत रखते हुए अनुसूची ई में निर्दिष्ट किसी भी पदार्थ, या उस पदार्थ से युक्त प्रस्तुति के पात्र पर 


ऐसे पदार्थ का नाम नामपतन्रित किया जायेगा। 
(२) इस नियम की दृष्टि से किसी भी पदार्थ का नाम उन्ही छाब्दों मे होना चाहिए जैप्ताकि वह 


दू० 


अनुसूची ई में सम्मलित किया गया है हे 
परन्तु यदि वह शब्द किन्‍्ही पदार्थों के एक वर्ग को बर्णिव करता हैं ने किसी विश्येप पदार्श को, तो 
उत्तका निम्त नाम दिया जायेगा--- 

(क्ष) यदि बह प्रस्तुति ब्रिटिश फार्माकोषिया या ब्रिटिश फार्मबयूटिकल कोटक्स में सम्मलित है तो 

उसमे दिए गए नामो या पर्पायों या सक्षिप्स वामो में से एक या अन्य, या 

(ब) किसी अन्य स्थिति मे यदि मालूम है तो उसका रबीक्ृत चैनानिक सलाम, या यदि नहीं मालूम 

तो उस पदार्थ की राही प्रकृति तथा उमके मुत्य द्रव्य को बणित करने वाजा नाम । 

(३) ब्रिटिश फार्माकोपिया या ब्रिटिश फार्मेक्यूटिकल कोर्स में सम्मलित किसी पर्तुति की स्थिति 
मै या किसी प्रस्तुति के हल्के घोल या समिश्रण, या किसी गर्यकीय मरहम पट्टी, जिसका कि स्तर त्रिटि्श्षि 
फार्मेक्यूटिकल कौडेक्स मे निर्धारित है. की स्थिति में यह पर्याप्त होगा कि पूर्वगामी उपनियमों में किसी 
चीज का विरोध न करते हुए ब्रिटिश फार्माक्ोपिया या श्रिटिश फार्मेवयूटिकल कोडफ्स मे उम प्रस्तुति या 
शल्यकीय मरहम पट्टी (5एष्ठाए्यं ता65४॥8) को वणित करने के लिये श्रगुक्त नाग, पर्याय या सक्षिप्त 
ताम तथा उसके साथ ही '3 ?' या '8 7? ८7 जैसा भी हो शब्द दिया जाय | 


१०१. सुरासार या श्रनुसूची ई मे निदिष्द किसी पदार्थ की म।शा फा विवरण सामपित फरना-- 
(१) इस नियम के प्रतिवन्धो के आधीन, किसी भी उस प्रस्तुति के पात्र के नामपत्र पर जिसमें कम से कम 
आयतन का तीन प्रतिशत सुरासार या अनुसूची ई में निर्दिष्ट कोई पदार्व हो, इसके बाद वर्णित की तरह 
से उस प्रस्तुति मे उक्त पदार्थ या सुरासुर की मात्रा का विवरण दिया जायेगा । 

(२) यदि प्रस्तुति मे सुरासार है तो उस सुरासार की माता का विवरण तेयार उत्पादन मे शुद्ध 
सुरासार के आयतन द्वारा औसत प्रतिशत के रूप मे दिया जायेगा । 

(३) यदि प्रस्तुति मे अनुसूची ई में निर्दिष्ट कोई पदार्थ हे तो उस पदार्थ की मात्रा का विवरण 
नियम ६६ में दिये तरीके से दिया जायेगा । 

४) अनुसूची आई में निरदिष्ट किसी पदार्थ से युक्त प्रस्तुति की स्थिति मे यह पर्याप्त होगा कि उस 
अनुसूचों में निर्दिष्ट व्यौरा नामपत्र (लेविल) पर दे दिया जाय । 

(५) ब्रिटिश फार्मेकोषिया या ब्रिटिश फार्मेब्यूटिकल कोडेवस या किसी अन्य निर्धाश्ति फार्माकोपिया 
मे सम्मिलित किसी प्रस्तुति की स्थिति मे या किसी शल्यकीय मरहमपट्टी (शह्माप्ण॑ 0258778) या किसी 
प्रस्तुति के हल्के घोल या समिश्रण की स्थिति में जिसका कि स्तर ब्रिटिश फार्मेबयूटिकल कोड्क्स में 
निर्धारित है यदि उसके पात्र पर ब्रिटिश फार्मेकोपषिया या बिटिश फार्मेक्यूटिकल कोर्डक्स या अन्य निर्घा- 
रित फार्माकोषिया मे उस वस्तु के वर्णन के लिए प्रयुक्त नाम दे दिया जाता है तथा उसके साथ ही '8 ९,' 
या 8 ? ८! या ऐसे ही दूसरे अक्षर जो कि निर्धारित प्रयोग सहिताओ (फार्माकोषियाज) के सक्षिप्त 
रूप के लिये मान्यता प्राप्त हो दे दिये जायें तो यह आवश्यक नही होगा कि उस प्रस्तुति मे अनुसूची ई मे 
निर्दिष्ट पदार्थ का अनुपात नामपत्र पर प्रदर्शित किया जाय । 


१०२ अविसक्रमित (१०7-४८१९) शल्यकीय सूत्र या टांके--विसक्रमित की तरह बिक्री के लिए 
भस्तुत या प्रस्तुत किए जाने वाले सूत्र या ठाको (॥हधप्ा० 0 ४707०) के भ्षततिरिक्‍्त अन्य दाल्यकीय 
सूत्र या टाको के प्रत्येक पात्र या आवरण पर एक नामपत्र (लेविल) होगा जिस पर कि सहज ही दिखाई 
देने वाले तरीके से निम्न शब्द छापे या न मिटये वाली लाल स्याही में लिखे जायेंगे--“अविसक्रमित 
शल्यकीय सूत्र (टाके) बिना अच्छी तरह विसक्रमित किए मनुष्य शरीर पर शस्त्र क्रियार्थ प्रयोग के लिए 
वजित (]707 इल्ता6 घ्याहाए्बो पक्ष (8परप्ा४)--वाए0। [0 9७ प्र:८त 07 0907887075  पफु0०ग 
॥6 गाष्रक्षा 90097 प्रा855 शीणलाएए शव्यार८त) ? | 


१०३६ (१) के 


(२) एक पेठेण्ट या स्थामित्वात्मक दवा के पात्र के नामपत्र पर निर्माता का नाम व पता 
देधा जाएगा। 


(३) पेटेण्ट या स्वामित्वात्मक दवा के प्रत्येक सवेष्टन ( 7१०८४४०९) के वाह्य नामपत्र पर उसका 


सही सूत्र (0777७) या उपादनों (ग्राहाथ्ताआ$) की सची 
जियो जायगी। ( ) तूची छापी याव मिटने वाली स्याही मे 


१०४, । 7, 8 ? तथा 8 ९. ९ श्रक्षरो का प्रयोग--॥ 9”, “छ ए तथा "छ ए ठ”? 


&8 भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ-१-१६।५७ --डी दिनाऊ़ ६ ६-१६५७ द्वारा छोड दिया गया। 


घर 


अक्षर औषधि के तामपत्न पर केवल यह प्रदर्शित करने के उद्देश्य से दिये जायेंगे कि इण्डियन फार्माकोपिया 
या ब्रिटिश फार्माकोषिया या ब्रिटिय फार्मेक्पूटिकल कोडक्स, जैसा भी हो, मे दिए गए स्तर के अनुरूप 
ओऔपधि का निर्माण किया गया है । 

१०४ पेटेण्ठ या स्वामित्वात्मक दवाओं का सर्वेष्टन--पेटेण्ट या स्वामित्वात्मयक (क/0कापर<क्षाए) 
दवा ऐसे पात्र में बन्द की जायगी जो कि सुदरा विक्री मे प्रयुवत हो । 

१०६. वह व्याधिया जिन्हे रोकने या चिकित्सा करने के लिये फोई भ्रौषधि 'प्रभिग्र त नहीं हो सकती--- 
(१) कोई भी औषधि अनुसूदी जे में निर्दिष्ट रोगो तथा तकलीफो में से किसी एक या अधिक्त को रोकमे 
या चिकित्सा करने के लिए अभिप्रेत नही हो सफती या दावा नही कर सकती या इस उद्देश्य वाले प्रयोगकर्ता 
को उसका कोर्ई विचार प्रदान नहीं कर सकती । 

(२) कोई भी ओपधि इस उद्देश्य वाले प्रयोगकर्ता को इस प्रकार का विचार अभिप्रेत नही कर सकती 
या प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकती या प्रा-त करने मे सहायक नहीं हो सकती कि यह औरतों में 
गर्भस्राव करा सकती या कराने में सहायक हो सकती है । 

स्पप्टीफरण---इस खण्ड के नियमों की दृष्टि से अनुसूची ई में निदिप्ट किसी भी पदार् से तात्पय॑ 
उस पदार्थ तथा उसकी प्रस्तुतियों से होगा जो उसके प्रथम कालम में हैं। इसके कालम २ या ३ के पदार्थ 
तथा उनकी भस्तुतिया इसमे शामिल नहीं हैं । 


खण्ड-- ६ ए 
होमियोप॑थिक दवाओ्रो फा नामपन्नीकरण तथा स्वेष्टन 


१०६--ए होमियोप॑थिक दवाझ के नामपत्मण फा तरीका--( अ) किसी भी होमियोप॑थिक दवा के 
सबसे भीतरी पात्र, जिसमे कि दवा स्वेष्टित की जाती है, तथा उसके प्रत्येक आवरण के नामपत्र (लेविल) 
पर निम्न विवरण सहज ही दिखाई देने योग्य तरीके से या तो छापा जायेगा या नव मिटने वाली स्थाही 
से लिखा जयेगा-- 

(+) यहू शब्द--'होमियोपैथिक दवाएं ]077000फ2770 ॥800785) 

(7) दवा का नाम 

(अ) सयुक्तराज्य अमेरिका या ब्रिटेन के होमियोपैथिक फामकोपियाज़ मे सम्मिलित औपधियों 
के लिए उस फार्माकोपिया में न्िदिष्ट नाम ! 
(व) अन्य औौपधियों के लिए उस औपधि की सह्दी प्रकृति का वर्णावात्मक नाम । 
(ग) होमियोपैधिक दवा की शक्ति--इस उद्देश्य के लिए शक्ति दशमलव (0००॥7४), सहस्राश 
(0९॥८शाग।।थ) या दस लक्षाश (एताध्राय॥) पद्धतियों में प्रदर्शित की जायेगी । 

(ए) निर्माता का नाभ व पता 

(५) सुरासार युक्त होमियोप॑थिक दवा की स्थिति मे इथायल सुरासार (४॥9 ४[००॥0]) के छब्दो 

में सुरासारीय अन्तर्वस्तु (४००॥० ९००्रा७॥) की भायतन द्वारा प्रतिशत मात्रा 

परस्तु यदि पात्र में होमियोपैथिक दवा की कुल मात्रा ३० मिलीलिटर या उससे कम है तो नामपत्र 

(लेबिल) पर सुरासारीय अन्तर्वस्तु का विवरण देना आवश्यक नही होगा । 
(व) होमियोपैथिक मदर टिक्चर के नामपत्र पर उपरोक्त विवरण देने के साथ साथ ही निम्न 
विवरण भी दिया जायेगा--- 

(3) एक विभेदक धान सख्या, अर्थात्‌ वह सख्या जिसके कि सदर्भे से उस विद्षिष्ट घान के 
निर्माण का विस्तृत दिवरण, जिसमे से पात्र का पदार्थ लिया गया है, अभिनेखित किया 
जाता है तथा निरीक्षण के लिए प्राप्य है। घान सख्या प्रदर्शित करने वाले अद्झो से पूर्व॑ 
“छाए ए० ? या 'फ्वाणा? या “0 िष्याएश या 08 ४०” या 7.07? या 
ऐसा ही अन्य कोई विभेदक उपसर्ग लगाया जायेगा । 

(॥) निर्माण अनुमतिपत्र सख्या, तथा इस सख्या से पूर्व “#(क्षाएविट॑पामाह सठशा०० 
ग्रगाउट या “१४ ॥० २०” या “(४ 7, ” छब्द लिखे जायेंगे । 

(स) केवल एक ही उपादान (7रहाए्पाणा:) से युक्त किसी भी होमियोपंथिक दवां के नामपत्र 
(लेबिल) पर स्वामित्वात्मक (9079770४9) नाम नही दिया जायेगा । 


खण्ड--- १ ० 
जैविक तथा भ्रन्य विशिष्ट उत्पादनों से सम्बन्धित विशेष प्रतिबन्ध 


१०७ पदार्थ का नाम--प्रदि अनूसूची सी मे निदिप्ट कोई पदार्थ स्वामित्वात्मक (क्ा०.77०८थ५) 
दवा की तरह से विज्ञापित किया या वेचा। जाता है या इस तरह विज्ञापित की जाने वाली या वेचे जाने 
वाली दवा में डाला जाता है तो उस पदार्थ का अमली या निजी नाम []/०)७/ गधगा० ] दस खण्ड में 
निर्धारित विधि से नामपत्र [लेविल] पर दिया जायगा ! 


स्पष्टीकरण--इस नियम के हेतु से असली या मिजी नाम[9709थ गद्या8] से तात्पर्य अनुसूची एफ 
मे दिए गए असली या निजी नाम से है, या यदि ऐसा कोई नाम नही दिया है त्तो उत्त पदार्थ के मूल तथा 
उसकी सही प्रकृति के वर्णनात्मक नाम से है । 


१०८ पाश [०८ ]--[१] अनुसूची सी में निदिष्ट कोई भी पदार्थ उस समय तक बेचा या 
विक्नी के लिए प्रस्तुत नही किया जायेगा जब तक कि यह एक काच के पहले ही विसन्रमित पात्र में ऐसे 
तरीके से बन्द न कर दिया गया हो जो कि अनुमतिपत देने वाले अधिकारी के विचार में जीवाणुओ के 
प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त हो 

परन्तु शल्यकीय सूत्र या टाके की स्थिति में उस्क पात्र काच के अतिरिक्त किस्ती अन्य पदार्ध का 
भी हो सकता है । 

[२] जब कोई ऐसा पदार्य पात्र मे तरल रूप मे इस भाति सील किया जाता है कि पिभिन्‍न मौके 
पर प्रयोग के लिये उसके कुछ अश खीचे जावें तो उत्त तरल में करिप्ती जीवागुनाशक पदार्थ को पर्याप्त सादा 
में मिलाया जाना चाहिए जिससे पात्र के तरल में से उसका कुछ अश खीचने की प्रक्रिया मे आकस्मिक रूप 
से प्रविष्ट किसी जीवाग की वृद्धि रुक सके 

परन्तु तेल या मौम मे पैसलीन के घोल पर इस उपनियम का कुछ भी लागू नही होगा। 

[३] पात्र के सम्बन्ध मे इस निर्मित्त अनुसूची एफ में निदिष्ट, यदि कोई हो तो बह, भावश्यकतायें 
पूरो की जायेंगी। 

[४] अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी किसी ऐसे पदार्थ की किसी विशेष प्रस्तुति के सम्बन्ध में इस 
नियम की या अनुसूची एक की किसी आवश्यकता को छोड सकता है तथा यदि प्रस्तुति की प्रकृति के लिए 
वह आवश्यक समझे तो किसी ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरी करवा सकता है। 


१०६ नामप्नण [80०078 |--[ १] निम्त विवरण त्तथा अनुसूची एफ में यदि कोई चनिदिष्ट 
हो तो वह्‌ विवरण अनुसूची सी मे निर्दिष्ट किसी पदार्थ की प्रत्येक णीशी, एम्पूल या अन्य पात्र के 
तामपत्र पर तथा उस प्रत्येक आवरण पर जिसमे कि उक्त थीशी, एम्पूल या पात्र स्वेष्टित किया जाता है 
छापा जायेगा या न मिटने वाली स्याही से लिखा जायगा--- 

[भ] यदि कोई हो तो पदार्थ का उचित नाम, जिसके कि अक्षर उसके स्वामित्वात्मक नाम के 
अक्षरों से कम सहज दृष्टिगोचर न हो, छापा या लिखा जायगा तथा यह ॒स्वामित्वात्मक नाम 
के तुरन्त नीचे या परचात्‌ दिया जायगा, 

[ब] उस प्रत्येक अनुमतिपन्र की सख्या जिसके कि अन्तर्गत वह पदार्थ निर्माण किया या आयातित 
किया जाता है तथा आयात अनुमतिपत्रो की स्थिति मे उससे पूर्व शब्द “आयात अनुमतिपन्न 

[7790०7॥ ॥0४7०७ |” लिखा जायेगा , 

परन्तु भारतवर्ष से बाहर के किसी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किसी अन्य आयात्त 
अनुमतिपत्र की सख्या का कोई भी सदर्भ किसी भी नामपत्न या पाच या उस किसी आवरण पर 
जिसमे फि वह पात्र बन्द किया जाता है या उसके साथ वन्द विज्ञापन के किसी पर्च पर नही 
दिया जायेगा, 

[स[ एक विभेदक घानसख्या [0श/०॥ ग्रणगया6/] अर्थात्‌ वह सख्या जिसके कि सदर्भ से उस 
विशिष्ट घान की जाचो तथा निर्माण का जिस्तुत विवरण, जिसमे से कि पात्र का पदार्थ लिया 
गया है, स्थायी रूप से अभिलेखित किया जाता है तथा निरीक्षण के लिए उपलब्धहै, घान 
सख्या प्रदर्शित करने वाले अको से पूर्व “880 राग्राश” या "छत ।ए० ! या न्कुब्णाः ५ 
या “7.0 परणएशा? या “१.0 २० ” या “१,०४7” छब्द लगाया जायेगा ह 

(द) इन नियमों द्वारा जहा कही इकादयो मे शक्ति के लिये एक जाच आवश्यक है तो इकाइयो 
मे शक्ति का विवरण अनुसूची एफ में निदिष्ट मान्य प्रस्तुति से सम्बन्धित दाब्दो में दी 


हु 


द्दे 


जायेगी, 
परन्तु वैव्सीन लिम्फ या शल्यकीय टाके या सूत्र (आाएारयां 84078 07 8एॉप्ा०) 
की स्थिति मे इस उपघारा का कुछ भी लागू नही होगा, 

(इ) जहा पर कि शक्ति या अधिकतम विपावतता के लिये जाच की जाती है तो वह तारीख दी 
जायेगी जब तक कि पदार्थ यदि उचित दशाओं में रखा जावे तो उसकी शक्ति पात्र के नाम- 
पत्र पर लिखी से कम न होने पावे या जाच द्वारा स्वीक्रृतिप्राप्त विषाक्‍तता से अधिक विषा- 
बतता न होने पावे , 

परतु केवल मात्र स्वेष्टन [पैकिंग |, परिवहन या वितरण के उद्देश्य से प्रयुक्त होने 
वाले किसी पारदर्शक आवरण, या किसी लिफाफे या किसी अन्य आवरण के नांमपत्रण के 
लिए इन नियमों का कुछ भी आवश्यक नहीं समभा जायेगा । 


(२) इस पूर्ववर्ती उपनियम की उपधारायें (अ), (ब) तथा (स) मे निर्धारित विवरण या तो 


बैव्सीन लिम्फ (एबटणा& जाए) के पात्र पर चिपके नामपतन्न [लेबिल] पर या उस सवेष्टन जिसमे 
यह पात्र बिक्री के लिए जारी किया जाता है के रेपर पर चिपक्रे नामपत्र पर न मिटने काली स्याही मे छापा 
या लिखा जायेगा । शल्यकीय सूत्र तथा टाके के सील किए हुए पात्र पर उपरोक्त विवरण या तो चिह्नित 
किया जायेगा या उनके साथ ही बन्द लेबिल पर न मिठने वाली स्थाही मे लिखा या छापा जायेगा । 


(३) निम्न विवरण, तथा अनुसूची एफ मे यदि कोई निर्दिष्ट हो तो वह विवरण, अनुसूची सी से 


निदिष्ट किसी भी पदार्थ के पात्र (०07/शा।८7) के नामपत्र पर तथा उस स्ेष्टन, जिसमे कि उक्त पात्र 
बिक्री के लिये जारी किया जाता है, पर चिपक्रे नामपत्र या रेपर पर न मिटने वाली स्याही मे छापा या 
लिखा जायेगो-+- 


(अ) अन्तिम उत्पादन के निर्माता का नाम ब पता, 

(व) वह तिथि जिसमे कि किसी विशेष घन [04/ला ], जिसमे से कि पात्र मे पदार्थ लिया गया 
है, का निर्माण अनुसूची एफ मे की गई परिभाषा के अनुसार पूर्ण हुआ है, या जैसा कि इस 
मियम में इससे बाद मे परिभाषित किया गया है, यदि अनुसूची एफ में कोई परिभाषा नही दी 
है तथा एकाग्रीभूतो [०07०आ॥72०४ | से निर्मित टीको [५४००॥०७ ] की स्थिति मे उस 
अन्तिम उत्पादन की पूर्णता तथा जारी करने के लिए बोतलो के भरे जाने की तिथि, 

(स) इन नियमों द्वारा जहा पर अधिकतम विपाक्‍तता के लिये एक जाच की जानी आवश्यक है 
तो एक विज्ञप्ति कि ऐसी जाच मे वह पदार्थ उत्तीर्ण हो छुका है, 


छ् 

यदि उसमें कोई जीवाणुनाशक पदार्थ डाला गया है तो उसकी प्रकृति तथा डाले गये अनुपात 

की प्रतिशत मात्रा, । 

(फ) इस नियम के उपनियम (१) के उपअनुच्छेद (इ) मे भ्रदरशित तिथि तक उस पदार्थ के गुणों 
की सुरक्षा के लिये आवश्यक पूर्व सावधानिया (छा००थ॥7078) , 

४) अन्तिम पूर्ववर्ती उपनियम को उपधारा (ब) की दृष्टि से वह तिथि जिसमे कि किसी घान 
(४४०॥) का निर्माण पूरा किया जाता है निम्न होगी-- 

(अ) उन दशाओं मे जबकि इन नियमों द्वारा शवित या विपाक्तता के लिये जाच की जानी आव- 

इयक है तो वह तिथि जिसमे कि वह जाच की गई, या यदि जाच किया जाना आवश्यक नही 

है तो वह तिथि जिसमे अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा निर्माण के पूव होने की तिथि 

की दृष्टि से स्वीकृत की जाय, या वह तिथि जिसमे कि पदार्थ शीत सम्रहालय (०० झण- 

82०) से लगातार ५ सैटीग्रेड तापक्रम पर रखकर, लेकिन आखरी जाच की तिथि से यह 

समय दो वर्ष से अधिक न हो, हटाया जाय । 

उन स्थितियों में जबकि कोई जाच की जानी आवश्यक नही है या स्वीकृत नही है--(7) यदि 

वह पदार्य किसी जीवित पश्ु से लिया गया रक्तरस (5०077) है तो वह सबसे पूर्व की तिथि 

जिसमे कि पशु से कोई पदार्थ उस घान में डालने को निकाला जाता है, (४) यदि वह 

पदार्थ कृत्रिम आहार पर रखे गये जीवाणुओं की वृद्धि द्वारा प्राप्त किया गया है तो वह 


(व 


जनम: 


४8 भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ ४-२२/५६-डी, दिनाक ६-६-१६५४ के अन्तर्गत हटा 
दिया गया । 


६४ 


सबसे पूर्व की तिथि जिसमे कि उस बूद्धि को उस घान (080०७) के लिए किसी पदार्थ में 
सक्रमित किया जाय, तथा (॥7) यदि वह पदार्थ कार्वोलाइज्ड एस्टीरेविक रकतरस (०७70- 
866 भगवा 90॥9 ४००४०) की प्रस्तुति (970007४0॥) मे प्रयुवत होने वाला मस्तिष्क घोल 
(छाथ्ा। 5050आ570॥) है तो वह सगे पूर्व की तिथि जिसमें कि उस घान के लियें पशु से 
कोई मस्तिष्क पदार्थ लिया गया हो, 

परन्तु ऐसी कोई जाच आवश्यक या स्वीकृत न होने की स्थिति मे यदि उस पदार्थ का 
घान [इस घान में पडने वाले सभी पदार्थों सहित] उस सबसे पूर्व की तिथि से अधिकतम तीन 
बर्ष तक जिसमे कि पशु से वह पदार्थ निकाला गया था या उस पदार्थ मे जीवाणु वृद्धि 
सक्रमित की गई थी जैसी भी स्थिति हो, लगातार ५? सैटीग्रेड से कम तापकम पर शीत 
सग्रहालय (००४ ४0798०) मे रखा रहा है तो शीत सग्रहालय से उसे हटाने की तिधि उस 
घान के निर्माणसे पूर्ण होने की तिथि व्यवहृत होगी । 

(ब-ब) अन्य सभी स्थितियों मे वह तिथि जिसमे कि पदार्थ को पात्र में भरा जाता है। 

११० निर्धारित तिथि के पद्चात्‌ पदार्ण फी बिक्री पर प्रतिबन्ध--कोई भी व्यवित अनुसूची सी मे 
निर्दिष्ट किसी भी पदार्थ को उस तिथि के पद्चातु नही वेचेगा या बिक्री के लिये प्रदर्शित नही करेगा जो 
कि पान्न पर, या नामपत्र या रेपर पर अभिलिखित की गई हो तथा जिस तिथि तक कि उस पदार्थ की 
शक्ति जाच द्वारा आवश्यक शक्ति से कम, या उसकी विपाकतता स्वीकृत की गई से अधिक, जैसा भी हो, 
न होने की आशा हो । 


११०-ए श्रीषधियों के पाञझो या रंपरो पर लिखित प्रलेखो [4750797075 |मे परिवर्तन करने के 
विरुद्ध प्रतिबन्ध--कोई व्यक्ति निर्माता द्वारा किसी औषधि के पात्र, नामपत्र या रेपर पर बनाये गये या 
अभिलिखित प्रलेखों [779079/075] को परिवर्तित या विकृत या मिटा नही सकेगा 

परन्तु अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी की अनुमति या निर्देश या वाध्य करने पर किसी औपधि के 
पात्र, नामपत्र (लेबिल) या रेपर पर बने किसी चिह्न था किसी प्रलेस मे कोई परिवर्तन करने पर इस 
नियम का कुछ भी लागू नही होगा । 

१११ स्तर--अनुसूची सी तथा सी (१) मे निर्दिष्ट बिक्री के लिये प्रस्तुत प्रत्येक पदार्थ अनुसूची 


एफ तथा इन नियमों मे निर्दिष्ट स्तर के समाव होगा तथा इसकी पुष्टि के लिये की जाने वाली जानें सभी 
निर्माण प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात्‌ अन्तिम उत्पादन से लिये गये नमूने पर की जावेंगी । 


११२ शक्ति तथा गुणों के (लिये जाच--अनुसूची सी तथा सी (१) में चनिदिष्ट प्रत्येक पदार्थ की 
शक्ति 88 20 निश्चपीकरण के लिए यदि कोई जाचें आवश्यक हो तो वह अनुसूची एफ मे दिये अनु- 
सार की जावेंगी। 


११३. विसक्रमणता के लिये जाचें--शल्यकीय सूत्र या टाक्नो (8प्राष्टाण्यं ध8क्वंपा० 0 8यॉप्रा०) की 
स्थिति मे उनकी विसक्रमणता के लिये जाच अनुसूची एफ के खण्ड १० मे निर्धारित अनुसार होगी । 


११४ जीवित वायवीय या अवायवीय (8९07090 07 #79७7090) जीवाणुओ की उपस्थिति के 
लिए आगे लिखी गई जातें (८४४७) निर्माता द्वारा या अनुमति पत्र देने वाले अधिकारी द्वारा इस निमित्त 
जायें किये जाने की दृष्टि से मान्यताप्राप्त किसी सस्थान द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध में की जारयेगी-- 

(अ) सूचिकावेधन मे प्रयुक्त होने वाले रक्तरस अन्नसारो (४७४एा) 970/075) के घोल तथा रक्तरस, 

(ब) वह 40 8 टीके (98०७४0॥ ४४०ए०॥१७) जिन्रपर कि अनुसूची एफ का खण्ड १ (ए) 

लागू होता है, 

(स) कार्बोताइज़्ड एण्टीरेबिक बेव्सीन (00/0ण5866 शाधा४90 १३००ा० ), 

(द) वह विप या प्रति जीवाणु उत्पादक (॥0'0॥8 क्षाप ध्ाधह०॥5) तथा रक्तरस (5शएगा) में 

विप तथा श्रतिजीवाणुत्पादको का मिश्रण जिनको कि प्रतिरोधक चिकित्सा या किसी रोगो 
का पा लगा कर निदान करने के लिये चिकित्साम्यास मे प्रयोग के लिए प्रस्तुत किया 
जाता है, 
इन्सूलिन का विलेय तथा घोल(50[ए्रवणा था 5प्रःछथ॥&४07) , 
चिकित्सीय प्रयोग के लिए प्रस्तुत इन्सूलिन की शुष्क प्रस्तुतिया, 


सूचीवेधन द्वारा प्रयोगार्थ प्रस्तुत चुल्लिका ग्रन्थि ([ापिाश्वाए 0००५) के पर्चाद्‌ खण्ड की 
प्रस्तृतिया , 
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(ह) शिरा मार्ग से दी जाने वाली कोई भी अन्य प्रस्तुतिया, 
(८) मुखमार्ग ये दी जाने बाली वैकृतिक जीवाणुओं (क०8शा० ०8शगाह58) की वृद्धि द्वारा 
निर्मित प्रस्वुतिया (|ाव्एशरत०णा5) जो कि विसक्रमित होनी चाहिए 

परन्तु () इन्‍्मूलिन की शुप्क प्रस्तुतियों की स्थिति में जाचें उन सशोधनो के साथ की जायेंगी 

जिन्हे अनगतिपत्र देने वाला शधिकारी उचित समभे, तया (॥) यदि निर्माता अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी 
को इस वि में स तुप्द ऋर देता हैं कि यह उयरोक्त पदार्थों में से किमो मे भी जीवितवायवीय या अवायवी य 
जीवागओ (२००००१०07 १४७० ॥0 930८०) की उपस्थिति के लिये जाचें करता रहता है तथा इन जाचो से 
जिसप्रकार कि वह उराके द्वारा की जात्ती टै उस पदार्य मे ऐसे जीवाणुओं की उसे कम से वम उपस्थिति के 
समान पता लग सकता है जितरी का हि उस भाग में निर्वारित जायोी के करने से लगता ,तो अनुमतिपन् 
देने वाला अधिकारी निर्वारित जानो के स्थान पर ऐसी जाचो के प्रयुक्त किये जाने की मान्यता दे सकता 
है लेकिन ऐसी स्थिति में वह अधिकारी क्रिसी भी समय मान्यता को वापिस ले सकता है तथा निर्माता को 
निर्धारित जानें की जानी आवश्यक कर बकता है । 

११५ प्रियक्नणता के लिये जाचो का क्रिया जाना --यह जाचे निम्न पर की जायेंगी-- 

(अ) सिवाय उन प्रस्नुतियों के जो कि पात्रों में सीन करने के परचातु अनुमतिपत्र देने वाले अधि- 
कारी के लिए गन्तोपजदक विधि से ताप (॥0॥) द्वारा विसक्रमित की जाती हैं अन्य पदार्थों 
के प्रत्येफ़ घान (980०) गे पात्रों में बद करने तथा सील करने की प्रक्निया से पूर्व लिये 
गए नमूनी पर,तथा 

(व) उन नमूना पात्रों के पदार्थों पर जो ऊफ्रि जाने के लिये प्रस्तुत हो । 

११६ नमतो का परिमाण -अन्तिम पूर्ववर्ती नियम के भन्‍्तर्गत लिये जाने वाले नमूने निम्न अन- 

पात में लिए जावबंगे-- 

(अ) घान (98८॥) से लिये गए नमूनो की स्थिति में यह मात्रा घान के कुल आयतन की ० १ 
प्रतिशत से कम नहीं होगी यदि वह भायतन १० लिटर से अधिक नहीं है । यदि उस घान 
का आयतन १० लिटर या उससे अधिक है तो १० गी सो से कम नहीं लिया जायगा। 
लेकिन किसी भी स्थिति में $ सी सी से कम नही होगा 

परन्तु बदि उस समय, जबकि जाघ की जाती है, घान का पदार्थ कई बडे पात्रों में रखा है तो प्रत्येक 

ऐसे बठे पात्र से पूर्ववर्णित अनपात में नमूने लिए जायेंगे तथा उनकी प्रथक जाच की जायेगी, 

(व) नमूना पात्रों की अन्तर्वस्तु (८७॥०७॥॥$) की स्थिति मे, यदि उस घान से भरे गए पात्रो की 
कुल सरया (००२६ से कम है तो जाच के लिए कम से कम १ प्रतिशत पात्र जाच के लिए 
लिए जावेंगे, तबा यदि यह संख्या १००० से अधिक है तो कम से कम १० पान (007॥8- 
7८75) लिए जावेंगे। 

११७ आहार द्रव्य (7८0)) के बनाने तथा प्रयोग करने का ढग-(१) सभी जाचें तरल आहार 
द्रव्य पर की जायेंगी, तथा प्रत्येक ट्यूब या जाच के लिए प्रयुवत अन्य पात्र मे आहार द्रव्य की इतनी मात्रा 
ली जायेगी कि नमूनो मे उपस्थित फेनोल सम्पन्धी जीवाणुनाशक पदार्थ (?॥00॥0 87086900०) ० ०१ 
प्रतिशत से कम शवित तक हल्का हो जाय । 

यदि फेनोल सम्बन्धी जीवाणुनाशक पदार्थ के अतिरिक्त अन्य जीवाणुनाशक पदार्थ प्रथुक्त होता है 
तो अनमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा प्रदत्त मान्यता के अनुसार यह हल्कापन किया जायेगा । 

(३) वायबीय (४००७।०) जीवाणुओं के लिए जाच की स्थिति मे यह आहार द्रव्य या तो १ प्रतिशत 
पेप्टोन सहित मास सत्व (गाल्वा ७४४०८) से बनाया जायेगा, या मासपेशी के विप्टिक पाचन (७३४9० 
688०5007 ०0 70500 ) से उसके समान बनाया जावेगा या अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा मान्यता 
प्राप्त कोई मनन्‍्य आहार द्रव्य (7०00॥) । अन्तिम विसकम्ण के पण्चांतु आहार द्रव्य (ग॥८0|फणा7) का 
हाइड्रोजन आइन कास्से ट्रेशन (॥थ्रव708थानता ००प्रत्शाएथध०॥) ए-<72 तथा 9 77-78 के बीच 
में रहेगा । 

हे (३) अवायदी (89099४००.-) जीवाणुओ के लिए जांच की स्थिति में यह आहार द्रव्य (7८0॥0ग) 
वायवीय जीवाणओ के लिए जाच मे प्रयुयत होने वाले के समान ही तठस्थ ब्रोथ (#770ा 5700 ) से 
बनाया जायेगा तथा इसमे ताप से जमी मारपेशी (॥080 ००४टघक्वा०त ग्राशइटा०) इतने परिमाण मे डाली 
जावेगी कि नलिका (ट्यूब) की तलहूठी कम से कम एक सॉोटीमीटर घिर जाय | अन्तिम विसक्रमण के 
पथ्चात्‌ आहार द्रव्य (77०0707) का हाइड्रोजन आइन कास्सेन्ट्रेशन [॥फत708श0-न-0 एणाल्शााश/णा ] 
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ऐर>72 तथा 97: 7 8 के बीच में रहेगा। जाच के लिए अन्त क्रमण [7702740॥ | करने से पूर्व 
आहार द्रव्य [ग्राध्वाणा]] १००० सैटीग्रेड तक उतने समय गर्म किया जायगा जितने समय में कि उसप्रे 
घुली प्राणवायु [आव्सीजन | पूर्णतया मुक्त हो सके, तथा उसके पश्चात्‌ यह ३७० सैीटीग्रेट या उससे कम 
तापक्रम तक ठ डा किया जायेगा। हि प कक 

(४) किसी अनुमतिवारी की 2025 भनुमतिपन देने वाला अधिकारी इस नियम के उपनियम 
(२) या उपनियम (३) के अन्तर्गत जाच के लिए निर्धारित के अतिरिक्त किसी अन्य विश्येप जाहार द्रव्य 
[ग्राध्ता॥॥] के प्रयोग को या विशेष आहार द्रव्य [प्रथ्वाण्या | के प्रयोग के ढग को अधिकृत कर सकता 
है यदि वह इस विपय मे सन्तुष्ट हो कि जीवित वायवीय या अवायवीय जीवाणुओ, ज॑सी भी स्थिति हो, 
की उपस्थिति का पता लगाने में यह प्रयोग समान ही निश्चितता देता है। 


११८ जाच करने की विधि -[१] धान के लिये नमूनो की स्थिति में नमूने को आहार द्रव्य 
[760॥8 ] से युक्त परीक्षण नलिका या किसी अन्य पात्र मे अन्त ऋमित किया जायेगा, नमूना के कुल 
आयतन का आवबा अवायवीय तया आधा ननूना वायवीय जाच में सर्च किया जायगा । 

[२] नमूना पात्रों की अन्तवस्तु [०07०705] की स्थिति मे प्रत्येक पात्र की अन्तर्व॑स्तु की वायवोीय 
एवं अवायवीय जीवाणुओ के लिए जाच की जायेगी | यदि।पात्र मे पदार्थ १सी सी या अधिक है तो १ 
सी सी प्रत्येक जाच के लिये प्रयुकवत किया जायेगा। यदि पात्र से पदार्थ दो सी सी से कम है तो वह दो 
लगभग समान भागो में विभाजित कर लिया जायेंगा, तथा एक भाग वायवीय परीक्षण के लिये तथा दूसरा 
अवायवीय परीक्षण के लिए प्रयुक्त होगा । 

[३] अन्त ऋ्रमित [70078०१ ] नलिकायें पाच दिनके लिए ३७० होटीग्रेड के तापक्रम पर 
इन्क्यूवेटर [70प्रं०४००7 | मे रख दी जायेगी तथा इन्वयूबेशन के पश्चात्‌ उत्तकी परीक्षा की जायेगी, तथा 
प्रत्येक नलिका की परीक्षा का स्थाई अभिलेख रखा जायेगा। 


११६ [१] यदि इस परीक्षा मे नलिका मे किसी भी सूक्ष्म जीवाणु [ग्राएा0-02477075] की 
वृद्धि प्राप्त नहीं होती तो वह नमूना जाच मे उत्तीर्ण व्यवहृत होगा । 

[२] यदि इस परीक्षा मे किसी सूक्ष्म जीवाणु [ग्रा।00-08५7707 | की वृद्धि दिखाई देती है तो 
उसका दूसरा नमूना लेकर उस पर यह जाचें दुहराई जा सकती हैं, लेकिन कोई भी वह पात्र, जिसकी कि 
अन्तवंस्तु [707/८॥05 ] इस घान से ली गई है उस समय तक जारी नही किया जायगा जब तक कि दुवारा 
लिया गया नमूना जाच मे उत्तीर्ण नही हो लेता । जाच के लिए उस घान से नमूना लेने की प्रक्रिया दो वार 
दुहराई जा सकती है 

परन्तु यदि वही जीवाणु एक से अधिक जाचो मे दिखाई देता है तो वह घान भविस कमित नही 
समझा जायेगा तथा उस घान का पदार्थ एक अन्य घान के भाग के रूप मे उस समय तक जारी या प्रयोग 
नहीं किया जायेगा जब तक कि वह पुन अविसक्रमित नही किया जाता तथा जाचो मे उत्तीर्ण नही 
हो लेता । 


१२० अन्तिम पूर्ववर्ती नियम की किसी बात का विरोध न करते हुए किसी स्थिति मे जबकि-- 

[भ] कोई पदार्थ आप्रातकालीन स्थिति मे किसी पजीकृत चिकित्साम्यासी [उबहा5/९००त शारताट्यां 
एा०एवाणाहा ] द्वारा मांगा जाय लेकित अनुमतिपत्रधारी के पास स्टाक में कोई भरा हुआ 
पात्र न हो, या 

[ब] कोई पदार्थ जो कि अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी के विचार में विलेय रूप मे इतना चपल 
है कि भरे हुए पात्रो पर अविसक्रमणता जाच के पूरा करने के द्वारा हुई देरी के कारण उसे 
क्रियाशील रूप में देता असम्भव है तो अनुमतिपत्रधारी उस घान के पदार्थ को जारी कर 
सकता है जिसकी कि अविसक्रमणता जाचें तथा असाधारण विषाक्तता से मुक्ति सम्बन्धी 


जायें पूरी की जा चुकी हैं परन्तु भरे हुए पात्रों पर अविसक्रमणता जाच प्री नही की गई है, 
परतु उसके विपय मे निम्नलिखित छातें पूरी हो गई हो--- जय रे 


[7] अनुमतिपत्रधारी जारी करने से पूवे उस पात्र से जिसमे कि घान 


न का पदार्थ भरा हुआ है, 
आवश्यक अनुपात मे नमूने लेगा, तथा आवश्यक अन्त ऋरमण [.0०पंक्राणा ]तथा सक्रमण- 


काल हे प्र्प्रशधधा0 ] हा पश्चात्‌ पाच दिन तक प्रतिदित नलिकाओ की परीक्षा करेगा, 
[7] यदि किसी परीक्षा में किसी भी नलिका में कोई भी वृद्धि दिखाई देती है तो चह्‌ 
उसकी सूचना परन्तू ही अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी को देगा, 


६७ 


[77] इस नियम के अन्तर्गत जारी किये गये सभी पदार्थों का अभिलेख उन परिस्थितियों 
की ऐमीविशेषताओ सहित जिसमे कि वह पदार्थ दिया गया तथा अनुमतिपन्र देने 
वाला अधिकारी मागे वह निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा | हे 

१२१ साधारण विषाक्तता से मुक्ति के लिये जाच--रक्तरस [#शपाा ] के प्रत्येक घान की स्थिति 

में अप्ताघारण विपाक्तता से मुक्ति के लिये निम्नलिखित जाचें अनुमतिपत्रवारी हारा या अनुमतिपन्न देने 
वाले अधिकारी द्वारा उसके निमित्त इन जाचों को करते के लिये मान्यताप्राप्त किसी सस्थान 
[#॥शाएा।ण ] द्वारा की जायेंगी -- 

[अ] ०५सी सी रक्तरस [$८ए॥) ] की मात्रा का एक साधारण चूहे में अध'त्वकीय सूचीवेधन 
किया जायेगा तथा यह रक्तरस फेनोल सम्बन्धी जीवाणुनाशक [एीशा०९ ध९2060 ] 
की अधिकता से मुक्ति के लिए जाच मे उत्तीर्ण व्यवहृत होगा यदि सूचीवेबन के कारण उस 
चूहे बी सात दिन के अन्दर मृत्यु नही हो जाती या गम्भीर लक्षण उत्पन्न नही हो जाते, तथा 

[व] कम से कम ५ सी सी रक्‍्तरस [$९०एा] एक साथारण खरगोश [207768 फ़ा£] में 
अधस्त्वकीय या अन्तावरणकला में सूचीवेधन किया जायेगा तथा यदि सात दिन तक उस 

त्ीवेधत के कारण उसकी मुत्यु नही हो जाती या ग्रम्भीर लक्षण उत्पन्न नही होते तो वह 
रक्‍तरस असावारण विपाक्त उपादानों [४०970777व [050 00५8 (से मुक्ति सम्बन्धी 
की गई जाच मे उत्तीर्ण व्यवहृत किया जायेगा । 

१२१--ए पायरोजन्स के लिये जाच--पदार्थों का वह विलेय, जो कि बडी मात्रा मे [एक बार मे 

१० मिलीलिटर या अधिक ] सूचिकावेबन द्वारा भ्रयुकत होते हैं, पाइरोजन से मुक्त [9श708थ॥ ॥०० ] होगे 
तथा उनकी पायरोजन के लिये जाच की जायेगी । यदि किसी पदार्थ के साथ उसका विलेय बनामे के लिये 
वानी या कोई दसरा जलीय ब्रिलिय [2१प7०008 50!९०7] भेजा जाता है तो वह भी पाइरोजन मुक्त 
[09708०॥-6० ] होगा तथा पाइरोजन्स के लिये उसकी भी जाच की जायेगी । ड़ 
१२२ छतुसूची सी (१) मे निर्दिष्ट पदार्थ--अनुसूची सी (१) में निदिष्ट पदार्थों की स्थिति मे 


निम्नलिखित प्रतियन्‍्ध लागू होगे-- गे 
0 6008 में निर्दिष्ट यदि कोई आवश्यकता हो तो पात्र [०णाथा॥०7] में वह पूरी 


की जायेगी । 

[ब] नामपत्र [लेब्रिल] पर न मिटने वाली स्याही में निम्नलिखित छापा या लिखा जायेगा-- 

[7] पदार्थ का उचित नाम, 

[॥] उस अनुमतिपतन्न की सख्या जिसके कि अन्तर्गत पदार्थ का निर्माण या आयात किया 
जाता है तथा आयात अनुमतिपत्र की स्थिति मे इस सख्या से पूर्व “आयात अनुमतिपत्र 
[॥7007-0९॥0९ ]” लिखा जायेगा, ् 

[ए। ]बह घान सस्या 5४0० ॥ए्ग77०7] अर्थात्‌ वह सख्या जिसके कि सदर्भ से उस विशिष्ट 
घांन की जाचों तथा निर्माण का विस्तृत विवरण, जिसमें से कि पात्र का पदार्थ लिया 
गया है, स्थायी रूप से अभिलेखित किया जाता है तथा निरीक्षण के लिये उपलब्ध है 
घाम सख्या प्रदर्शित करने वाले अद्धी से पूर्व “8४० क्‍एगरश * या “फरब्वाली ४० हा 
या3शॉणा” या “7.0 घ्मा॥0०४! या “.04]9४0 ” या “7,00?” दब्द लगाया जायेगा 

[7४] जहा पर कि इन नियमों द्वारा इक्काइयो मे शवित [770/०709 | के लिये जाच आवश्यक 
है इकाइयो [एणा/७] में उस शक्ति का विवरण अनुसूची एफ मे निदिप्ट स्तरीय 
प्रस्तुतियों से सम्बन्धित शब्दी में दिया जायगा, 

[ए] निर्माण की तिथि । 

परन्तु भारतवर्ष से बाहर के किसी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किसी अन्य आयात अनुमतिपन्न की सख्या 

का कोई भी सदर्भ किसी भी नामपतन्न या पात था उस किसी आवरण पर जिसमे कि वह पात्र बन्द किया 

गया है या उसके साथ विज्ञापन के किसी पर्चे पर नही दिया जायेगा 

इसके बावजूद भी उस प्रत्येक आवरण पर जिसमे कि ओऔपधि का पांत स्वेष्टित किया जाता है 

घानसख्या [9शणी गणगाएए। ] प्रदर्शित की जायेगी । परन्तु फिर भी किसी पारदर्शक आवरण के या केवल 

स्नेष्टन [20.08] परिवहन या वितरण के उद्देश्य से प्रयुक्त अन्य आवरण या चिव्या [०४५5८] या 
रेपर [7४97०] के नामपत्रण के लिये रा नियमो का कुछ भी आवश्यक नहीं समक्का जायेगा । 

[स] वह पदार्थ अनुसूची एफ मे निर्दिष्ट शवित, ग्रुण तथा शुद्धता के स्तरों के अनुकूल होगा तथा 


ध्८ 


उस पदार्थ की शक्ति, गुण तथा शुद्धता के निश्चित करने के लिये जाचें अनुसूची एफ में 
निर्दिष्ट किये अनुसार की जायेंगी । 

[द] किसी पदार्थ की शवित, गुण तथा शुद्धता के निश्चित करने के लिये अनुमूची एफ में निदिष्ट 
जाचें प्रत्येक निर्माण प्रक्रिया पूरी हो जाने के परचातु अन्तिम उत्पादन से लिये गये नमूनों 
पर की जायेंगी । 

[इ| वह पदार्थ किसी ठडे तथा प्रकाशहीन स्थान मे राग्रहीत किया जायेगा । 


प खप्ड-- ११ 
क्ति 
११३ अनुसूची के मे निर्दिष्ट औपधिया उस अनुसूची मे निदिष्ट शर्तों के आधीन तथा हद तक इस 


अधिनियम के अध्याय ४ एवं तदत्तगत बने नियमों के प्रतिबन्धों से मुफ्त रहेगी । 


खए्ड-- १२ 
स्तर 


१२४ (१) इस अधिनियम की अनुसूची की दृष्टि से भारतीय प्रयोग सहिता (7॥0 ॥गताक्या 
एक87780090०8) , सयुक्त राज्यीय प्रयोग चहिता (0॥/60 580०४ ऐ॥90॥7800.008 ) ,स युक्त राज्य 
की राष्ट्रीय प्रयोगावली ([४07व 70799 0 0॥6 एग्ा०त 88005), तथा रूस की अन्‍्तर्राष्ट्रीय 
प्रयोग सहिता ([ा॥8४णाव। ?॥877780090७8) एवं राजक्रीय प्रयोग सहिना (886७ शिाक्षाण2- 
००7०००७ ) निर्धारित प्रयोग सहितायें (॥॥87780090०88) समभी जायेंगी । 

(२) उन औपधियो के लिए जिनकी कि पहचान, शुद्धत तथा शक्ति का कोई भी स्तर बांग्ल 
प्रयोग सहिता (श्वाह्षा शाक्षाव8००७०९८॥७) के नवीनतप्न सस्‍्करण मे निदिष्ट नहीं है लेकिन आग्ल 
औषधि सहिता (809॥ ?॥क॥77०0९0(०४। (००0०४) में निर्दिष्ट है, स्तर आग्ल औषधि सहिता (छपी 
एक्राव8०९७८र्थ 200०.) के स्तर के समान होगा । 

(३) उन औपधियो के लिये, जिनकी कि पहचान, शुद्धता तथा हावित का कोई भी स्तर आग्ल प्रयोग 
सहिता (8709॥ 7]47730090००) या आग्ल औपधि सहिता (छापाशा शाक्षाआव००प्राप्यों (०१०७) 
के नवीनतम सस्करण मे निदिष्ट नही है लेकिन आग्ल प्रयोग सहिता (छावाईं। शाक्षाआ३०09००४) के 
पूर्व के सस्करणो में निर्दिष्ट है तो ऐप्वती औषधियों के लिए पहचान, शुद्धता तथा शक्ति का स्तर आग्ल 
प्रयोग सहिता (राशी ]ध78/0०००७९०४४) के उस नवीनतम सस्करण के अनुसार होगा जिसप्रे कि वह 
दिया गया है । 

(२५. मनुष्य शरीर की किसी क्रिया या रचना को प्रभावित करने के उद्देश्य वाले पदार्थों (मोजन के 
अलावा) फे लिये स्तर--यन्त्र सम्बचन्धीय (ह०णाधा॥एव) के अतिरिक्त अन्य सन्तत्ति निरोधक पदार्थे-- 
इन सन्‍्तति निरोषको का स्तर केन्द्रीय सरकार द्वारा सुरक्षित की त्तरह मान्यताप्राप्त सूत्र होगा तथा पात्र 
के मामपन्र पर निर्धारित विधि से प्रर्दाशत किया जायेगा । 


१२६ सनुष्यों तथा पशुभो से रोग उत्पन्न करने वाले फीडे मकोडों को नष्ठ करने के लिए प्रयुक्त 
होने के उद्देश्य वाले पदार्थों फा स्तर ' 

कीडे मकोडे नाशक (॥75९ए८९८०१९४) 

उन कीडे-सकोडो (जो मनुष्यो या जानवरो में रोग उत्पन्त करते हैं) को नष्ठ करने के लिए प्रयुक्त 
होने का अभिप्राय रखने वाले पदार्थों, जो कि साघारणत कीट नाशक (756०४०१०) की तरह जाने जाते 
हैं, का स्तर निर्धारित कह में दी गई पहचान, शुद्धता या शक्ति के स्तर के अनुरूप होगा अथवा 
पात्र के नामपत्र पर निर्धारित विधि से प्रदर्शित सूत्र या उपादानो (ग्राह्ाट्ता७आ5$) की सूची के अनुरूप 
होगा । है 

सक्रमणनाशक ([08776एथा॥[॥8) --- 

सक्रमण नाको का स्तर अनुसूची ओ मे दिए गए अनुसार होगा । 

१२७ वर्णों की ग्राह्मता--निर्धारित प्रयोग सहिता (9॥8077800909) मे दी गई कोई भी मौषधि 
इस अधिनियम में परिभाषित “उच्च गुण (वात पृष्थशा।9)” को न पुष्ठ करने वाली केवल इसी 


पु 


कारण पी गम की जयवेधों की उमसे निम्द दणों मे मे कोई भी एक या अधिक बर्ग उपस्थित हैं--- 
(६ प्ररसिए सर्ण , प्योरोफिल (०।००),जा) (पत्तो का हरा वर्ण ) 
पोतीनियन (स्तलीाएट्सों) 
(२) हहिम दर्न शुप्क चीनी के वण था (८्याधा०) 
(2) घलाातरा (रुठशया) एफ वर्ण, 
रब [फाज) * जम्लाव पुष्पो (ख्ाशाशा॥) का पर्ण (0 ] 84) 
चगमी रंग का. [।79॥॥705॥ ) (८ ] 773) 
पोनसेप्त [ रिणातप्शए5 रे ) (८१890 ) 
पीला टारट्रेजाएन [ गद्वाधाचटाता6 ) (व 640) 
नीपा एस्डीगो से बसा नीला रंग (॥0॥0000) 


(८ | 80) 
परन्तु वर्भ यंग माम कया एसहे उपादासों की प्रतिशत मादा पान के लामपन्न पर दी जाय । 
१२८, इन मिगमी के धब्तगंत गिये गये अपवा करने के लिए छोए दिये गे के अतिरिवत निम्न 
शिगित निर्मो की सिपारिय गी जाती ई-- 
आन्ध्र प्रदेश तौषधि नियग, १६८५ [विातीक शिक्षतल्णी 75 रिणॉ०5, 945] 


असम छौषधि नियम, १६४५ [५४४॥) 78% रिधा८६5, 945 

विहार ओऔपधि निमग, १६४५ २ [07 ॥900₹8$ रिघी९5, पा] 
भुग्पई लौपधि निश्म, १९६४६ [807099 ॥97085$ रपा७5, 946 | 
पूर्वी पशाव भौपधि नियम, १६५५ [5 70080 ॥27085 २७।९$, 945 | 
सी. पी. तथा दगार आऑपधि निषपम, ई्‌ &४५ [ (0 |? & गिशावगा )रणए५ िपा९5, 945 
मद्रास औपधि नियम, १६४५ [3%9070५ ॥07085 रिए्रां०5, ]945] 
उठह्ीमा औषधि नियम, १६४५ [07552 7270?5 २७०5, ]945 | 
रजस्पान ओपधि नियम, १९५३ [९8]आाशा 0085 रिए/०५, 953 | 
मौराप्ट्र औौपधि नियम, १६५३ [8ग्रपा॥१8 9028 रे पौ९५, 953 | 
द्रावनकीर फोघीन औपधि निगम, १६५३ [00मवए०/6 ए0णाता 0085 वशा0४, 953 ] 
समुयतप्रान्‍्त जीपसि नियम, १६४५ [66 शि0ज़ाएए5 7270705 ॥२७०४5, ]945 | 
पश्चिमी बगाल ओपधि नियम, १६४६ [९५ पश्याह॥ ॥2702% रिधा0५, 946 | 
मंसूर औषधि नियम, १६५४ [0॥, ९५07० ॥9)7प25 रे॥0०५, ]954 | 

खफण्ड--- २३ 


प्रसाधन सामग्रियों फा श्रायात्त 

१२६, श्रायतित प्रतापन सामग्रियों के साय विवरण--आयात की जाने वाली प्रसाधन सामग्रियों 
ये सभी चालानों ( ए००78झ्ञाग्राशा।5 ) के साथ एक बीजक ([7,0706 ) या विवरण (६0) 
रहेगा जोकि उत्त चालान में (प्रेषित वस्तु ०णाह्रष्ठाशाशा।) में सम्मलित प्रसाधन सामग्री की प्रत्येक वस्तु 
का नाम तथा गुण त्तया निर्माता का नाम व पता प्रदर्शित करेगा । 

१३०. श्रागम शुल्क (४४०४४) कलक्टर फो दिये जाने वाले प्रलेख--किसी भी प्रसाधन सामग्री 
के भायात से पूर्व निर्माता द्वारा या उमके निर्मित या आयातकर्ता द्वारा या उमयो निमित्त हस्ताक्षरित 
एक घोषणा कि यह प्रसाधन सामग्री इस अधिनियम के अध्याय ३, एवं तदस्तगंत बने नियमो के प्रतिवन्धो 
का पालन करती है श्रागम शुल्क्र कलक्टर को दी जायेगी । 

१३१. प्रसाधन सामग्रियों के श्रायात फी प्रक्रिः--(१) वेच्द्रीय सरकार द्वारा प्रवेश के बन्दर- 
गाहू पर नियुक्त अधिकारी को यदि किसी कारण से यह विश्वास है कि अमुक प्रसाथन सामग्री इस अधि- 
नियम एवं तदन्तर्गत बने नियमों के प्रतिवस्धो में क्रसी का उल्लघन करती है तो वह निरीक्षण के लिये 
उस प्रेंपित वस्तु (८0रशष्ठाप्राणा।) से उस पावन सामग्री का नमूना ले सकता है। यदि नमूनेकी परीक्षा 
करने 5 श्रुटिया देखी जाती हैं तो वह अविकारी आगम शुल्क कलक्टर को आगे कार्यवाही करने की 
सलाह देगा | 


छ0 


यदि इस अधिनियम या नियमो के प्रतिबन्धो के उल्लघन का सदेह इस प्रकार का है कि यह जाच द्वारा 
निश्चित किया जा सकता है तो वह अधिकारी इस प्रकार की जाचें करने के उद्देश्य से सस्थापित प्रयोग- 
शाला को नभना भेजेगा , उक्त प्रसाधन सामग्री की प्रेषित वस्तु (००॥४हव४४०॥।) उस समय तक 
रोकी जा सकती है जब तक कि उक्त प्रयोगशाला के निर्देशक या केन्द्रीय सरकार हारा मान्यता सहित 
उसके द्वारा इस निमित्त प्रयोगशाला के अन्य अधिकारी से उस नमूने की जाच का प्रतिवेदन (7०9०7) 
नही मिल' जाता । 

परन्तु यदि आयातकर्ता इस प्रकार का लिखित वचन देता है कि वह आगम शुल्क कलवंटर की 
सहमति के बिना प्रसाधन सामग्री का निबटारा (075908०) नही करेगा, या पूरी प्रपित वम्तु या उसके 
किसी भाग को मागने पर लौटा देगा तो आंगम शुल्क्र अधिकारी उस प्रेपित वस्तु (०५॥570॥0॥) 
को आयातकर्ता को सौंप देगा। 

(२) यदि एक आयातकर्ता, जिसने उपनियम (१) ऊे प्रतिवन्ध के अन्तर्गत घिखित बचन दें दिया 
है, से आगम शुल्क कलक्टर द्वारा उम्त प्रेपितवस्तु (०णाशष्टाप्राथा।) या उसका कोई भाग लौटाने को 
कहा जाता है तो वह पूरी प्रेपित वस्तु या उसके भाग को नोटिस मिलने की तिथि से दस्त दिन के अन्दर 
लौठा देगा । 

विश्लेषण को रिपोर्ट सिलने पर श्रस्य प्रक्तिय[ू-- 


(३) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस हेतू से सस्थापित प्रयोगशाला का निर्देशक या केन्द्रीय सरकार की 
मान्यता सहित इस निमित्त उसके (निदशक के) द्वारा अधिकृत प्रयोगणाला का अन्य कोई अफसर यदि 
आग्रम शुल्क कलक्टर या उपरोक्त उपनियम (१) में उल्लिखित अफसर को यह प्रतिवेदन (रिपोर्ट) 
देता है कि प्रेषित वस्तु (००)्रझ्ागाशा) में प्रसाधन सामग्री का नमूना अधिन्तियम के अध्याय ३ एवं 
उसके अन्तर्गक बने नियमों के प्रतिवन्‍्धो का उल्लघन करता है तथा वह इस उल्लघन इस प्रकार का है 
कि आंयातकर्ता द्वारा उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता तो आगम शुल्क कलेक्टर उस प्रतिवेदन 
(रिपोर्ट) को आयातकर्ता को प्रेषित करेगा जो सूचना मिलने के दो मास के अन्दर उस प्रेषित व 
(०णाश्ष्टाग्राषव) में से उस वर्णन की प्रसाधन सामग्री को वापिस भेज देगा जहा पर कि उसका निर्माण 
हुआ था या जिस देश से इसका आयात किया गया था या केन्द्रीय सरकार को सोपदेगा जो कि इसे नष्ट 
करा देगी । 

परन्तु आयातकर्ता प्रतिवेदन (रिपोर्ट) मिलने के तीस दिन के अन्दर उस प्रतिवेदन के विरुद्ध आगम 
शुल्क कलक्टर को प्रतिनिधित्व कर सकता है तथा आगम शुल्क कलक्टर उस प्रतिनिधित्व को प्रसाधन 
सामग्री के एक अन्य नमूने के साथ भारत के औपधि नियत्रक (9088 ००70०, ॥70॥9) को आगे 
भेज देगा, जो यदि आवश्यक हुआ तो केन्दीय औषधि प्रयोगशाला (एक्यातर्श 788 800709) के 
निर्देशक का प्रतिवेदन प्राप्त करके उत्त पर अपना भादेकझ्ष प्रदान कर देगा तथा वह आदेश अन्तिम होगा । 

(४) भौपधि नियत्रक ([0प88 (८०ग्रा०णा67) या केन्द्रीय सरकार की मान्यता सहित उसके द्वारा 
इस निमित्त अधिकृत कोई अन्य गफसर प्रसाधन सामग्री के नमृते निरीक्षण के पश्चात्‌ तथा यदि आव 
इयक हुआ तो उसकी जाच का प्रतिवेदन (रिपोर्ट) प्राप्त करने के पश्चात्‌ यदि आगम शुल्क कलक्टर को 
यह प्रतिवेदन देता है कि उक्त प्रसाधन सामग्री का नमूना इस अधिनियम के अध्याय ३ तथा उसके 

अन्तगंत बने नियमों के प्रतिवन्धों भे से किप्ती का उल्लंघन करता है तथा यह उल्लघन इस प्रकार 
का है कि आयातकर्ता हारा उसका प्रतिकार किया जा सकता है तो आगम शुल्क कलक्टर उस प्रतिवेदन 
को आयातकर्ता को प्रेषित करेगा तथा उसके यह लिखित बचन देने पर कि यह केन्द्रीय सरकार 


द्वारा इस निमित्त अधिकृत अधिकारी की विना स्वीकृति के उस असाधन सामग्री का निबठारा नही 
करेगा उसको आयात करने की स्वीकृति दे देगा । 


१३२ प्रसाधन सामग्रियों की सुक्ति --अनुसूची डी में निर्दिष्ट प्रसाधन सामग्रिया इस अधिनियम के 
अध्याय तीन एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रतिबन्धो से उस अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों के आधीन तथा 
हद तक मुक्त रहेगी । 


१३३ प्रवेश के स्थलों द्वाएः श्रायात--नियम ४३ ए में निर्दिष्ट प्रवेश के स्थलों के अतिरिक्त 
किसी अन्य स्थल से किसी भी प्रसाधन सामग्री का भारत मे आधात नही किया जायेगा। 

१३४, प्रसाधन सामग्री जिसमे निर्धारित अ्लकतरा का रग पडा हो--(१) कोई भी प्रसाधन सामग्री 
जिसमे कि इन नियमों की अनुसूची क्यू में निर्धारित के अतिरिक्त कोई अन्य अलकतरा का रग (0०४7 


७९ 


पृशा ए00एा) पड़ा हो आायातित नही की जायेगी । 

प्रसाधन सामग्री मे प्रयुवत होने चाला मलकतरा का रग निम्न परिमाण से अधि क नही डाला 
जायेगा-- 

(3) ससिया विश्नोपद्‌ (05$०॥0 70४0०) की तरह प्रतिगणित सखिया का २/१,०००,००० 

(दो वे दस लाख वा) भाग 
(॥) घीशा (0५०) की तरह पतिगणित शीशे का २/१००,०५०० (दो बटे एक लाखबा) भाग 
(7॥) उन्हीं धातुओं के कुल जोड री तरह प्रतिगणित शीणे के अतिरिक्त अन्य भारी घातुओ का 
१/१०,००० (एक बटे दस हजार वा) भाग 

(२) भी, या आस की पत्चको के वाल या आख के चारो ओर प्रयोग करने के अभिप्राय से कोई सी 
भी ऐसी प्रसाधन सामग्री आयातित नहीं की जायेगी जिसमे कि कोई अलकतरा का रजका द्रव्य, या अलकतरा 
आधार या अवकतरा का रजक मब्यवर्नी पडा हो । 

१३५ शीजआा या सखिया के यौगिको से युक्त प्रसाधन सामग्रियों के श्रायात पर प्रतिबच्ध-ऐसी 
किसी भो प्रसाघन सामग्री का आयात नही किया जायेगा जिसमे कि रगने के उद्देश्य से शीशे या सखिया का 
योग डाला गया हो । 

१३६ व्यक्तिगत प्रयोग फे लिए प्रसाण्न सामग्री का श्रायात--इस अधिनियम की धारा १० के 
अन्तर्गत आयास के लिए अन्यथा प्रतिबन्बित प्रसाधन सामग्रियों को थोडी तादाद मे व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 
निम्न लिखित शर्तों के आधीन बायात किया जा सकेगा -- 

[7] बह प्रसाधन सामग्री यात्री के सामान का ही एक भाग होगा तथा उसीकी सम्पत्ति होगी 

तथा यात्री के ही वास्तविक प्रधोग के लिए होगा, त्तथा 

[7] यदि ऐसा निर्देश किया जाय तो प्रमाघन सामग्री की आगम शुल्क अधिकारियों के समक्ष 

घोपणा करनी होगी । 


खण्ड--१४ 
धिक्रियार्थ प्रसाधन सामग्रियों का निर्मारण 


१३७ एक से अ्रधिक स्थलो पर निर्माण -यदि प्रत्ताधन सामग्रियों का निर्माण एक से अधिक स्थलों 
पर किया जाता है तो ऐसे प्रस्येक स्वल [[07०7॥509] के लिए प्रथक प्रार्थनापन्न दिया जायेगा तथा 
प्रथक्‌ अनुमतिपत्न प्राप्त करना होगा । 

१३८. प्रसाधन सामग्रियो के निर्माणार्थ श्रनुमतिपत्न के लिए प्रार्थनापत्न---[ १] किसी प्रसाधन 
सामग्री के विक्रियार्थ निर्माण के लिए अनुमतिपत्र [॥00॥०6 | प्राप्त करने के लिए या उसका नवीनीकरण 
कराने के लिए प्रपत्र [फार्म | ३१ में प्रार्थनापतन्र राज्य सरकार द्वारा इस खण्ड की दृष्टि से नियुक्त अनुमति 
पन देने वाले अधिकारी (इस खण्ड में इसके पश्चात्‌ केवल अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी के नाम से 
उत्लिखित किया जायेगा) के यहा दिया जायेगा तथा उसके साथ दो सौ रुपया शुल्क देना होगा । 

परन्तु छोटे निर्माणकार्य की स्थिति मे जिसमे पाच से अधिक कर्मचारी न हो, प्रपत्र [फार्म] ३१ भे 
प्रार्थना पत्र के साथ चालीस रुपया देना होगा। 

[२] यदि कोई व्यक्ति किसी अनुमतिपन्र की अवधि समाप्त हो जाने के बाद लेकिन अवधि समाप्ति 
के १ मास के अन्दर अन्दर उसके नवीनीकरण के लिए प्रार्थनापत्र देता है तो ऐसे अनुमतिपत्र के नवीनीकरण 
के लिए दो सी रुपया शुल्क के अतिरिक्त सौ रुपया और देना होगा, 

परन्तु छोटे निर्माण कार्य की स्थिति मे, जिसमे पाच से अधिक कमंचारी न हो, ऐसे अनुमतिपत्न के 
नवीनीकरण के लिए चालीक्ष झाये के अतिरिक्त बीस रुपया अतिरिक्त शुल्क और देना होगा । 

[३] अनुमतिपत्रवारी द्वारा प्रसाधन सामग्रियों की अतिरिक्त मदो [॥0॥8] के निर्माण करने के 
लिए प्रार्थनापत्न देने के साथ प्रत्येक मद [क्‍07 |] के लिए पाच रुपया शुल्क देना होगा। 

परन्तु छोटे निर्माणकार्य की स्थिति मे, जिसमे पाच से अधिक कर्मचारी कायये न करते हो, भत्तिरिक्त 
मदो के निर्माण करने के लिए प्रार्थनापत्र के साथ प्रत्येक मद के लिए एक रुपया शुल्क देना होगा । 

[४] उपनियप्र [१] तथा उपनियम [| के उपवबन्ध के अन्तगंत जारी किए गए अनुमतिपत्र की 

मूल प्रतिलिपि यदि विक्ृत या क्षतिग्रस्त हो जाती या खो जाती है तो उसकी द्वितीय प्रतिलिपि के लिए 
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ऋमश पचास झगया तथा दस रुपया शुल्क गदा करना होगा । 

१३६ प्रपन्न ३२ में किसी श्रनुमतिपत्र के स्वीकार करने या नथीनीयरण के लिए बातें --इससे पूर्व कि 
प्रपत्र [फार्म] ३२ में एक अनुमतिपत्र स्वीकार किया या नवीनीतरण किया जाता है, प्रार्थी द्वारा निम्न 
दातें पूरी की जायेगी--- है है 

[१] निर्माण कार्य ऐसे सक्षम प्रविविकय कर्मचारी मडल [एणाएछला। €्यागगात्गे आर्शी ] के 
निर्देशन तथा व्यक्तिगत देख रेख मे कियां जायेगा जिसमे कम से कमर एक व्यतित पृणफालिक कर्मचारी हो 
तथा निम्न दौक्षणिक योग्यताओं में से किसी एक को घारण करता हों-- 

[अ] फार्ससी अधिनियम, १६४८ (१६४८ का आठवा) के अन्तर्गत भारतीय फार्मेमी परिषद्‌ 

[0॥40780ए7 00प्राल! ० [008 ] द्वारा मान्य फार्मेसी का डिप्लोमा घारण करता हो, या 

[ब! फार्मेसी अधिनियम, १६४८ के अन्तर्गत पजीकृत, हो, या 

[स] रसायन शास्त्र [ 200०0879 ] को एक विपय के रूप मे महण कर इन्टरमीडियेट परीक्षा या 
अनुमतिपत्न देने वाले अधिकारी द्वारा इसके समकक्ष स्वीकृत परीक्षा उत्तोर्ण की हो 

परन्तु छोटे पैमाने के निर्माताओं की स्थिति में, जिनके प्रास पाच कर्मचारी से अधिक न हो, सक्षम 
प्रावंधिक कमंचारी मडल [०००7978॥ [००॥॥८४) ५०॥] के लिए निम्न भी न्यूनतम शेक्षणिक योग्यता 
समभली जायेगी-- 

[द] जिसने प्रमावन सामग्रियों के निर्माणकार्य मे कम से कम चार वर्ष का साधारण प्रशिक्षण तथा 
क्रिपात्मक अनुभव प्राप्त किया हो तथा अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी के विचार मे जो कि 
उपयुक्त हो । 

[२] निर्माणशाला [7४०८०५ |] का अह्ाता स्वास्थ्यकर वातात््रण में स्थित हो तथा स्वच्छ रखा 

जाता हो। 

[३] निर्माण सम्बन्धी प्रकियाओ के लिए प्रार्थी उपयुवत्त स्थान, यत्र एवं साज सज्जा उपलब्ध 

करेगा । 

[४ | प्रार्थी या तो-- 

[3] उचित कर्मचारी, उचित स्थान तथा निर्मित प्रसाधन सामग्रियों एवं निर्माणकार्य में आने 
वाले कच्चे द्रव्यो की जाच के लिए उचित साधनों से सज्जित प्रयोगशाला उपलब्ध करेगा, 
तथा रखेगा, या 

[7] अनुमतिपन्न देने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी सस्थान में ऐसा प्रवन्ध करेगा कि 
उप्त सस्थान में ऐस जाच कार्य नियमत सम्पन्न हो सके। 


१४० अ्रनसतिपन्न फी श्रवधि--एक मूल अनुमतिपत्र या नवीनीकृत अनुमतिपन्न स्वीकार करने या 
नवीनीकरण करने वाले वर्ष के आगामी वर्ष की ३१ दिसम्बर तक वैध रहेगा यदि वह इससे प॒व्व स्थगित 
या रह नही कर दिया जाता । रे 

परन्त यदि चालू अनुमतिपत्न के नवीनीकरण के लिए उसकी समाप्ति से पूर्व ही या अतिरिक्त शल्क 
जमाकर के उसकी समाध्ति के पश्चात्‌ एक मास के अन्दर अन्दर ही प्रार्थनापत्र देदिया जाता है तो वह अन- 
सतिपन्न उस समय तक चालू रहेगा जब तक कि उस भ्रार्थनापन्न पर भादेश नही दिया जाता | यदि अनु- 
मतिपत्र की समाप्ति के पश्चात्‌ एक मास क अन्दर उसके नवीनीकरण के लिए कोई प्रार्थतापन्र नही दिया 
जाता तो वह अनुमतिपत्र समाप्त हुआ समझा जायेगा। 


१४१ नवीनीकरण का प्रमाणपत्न--प्रपत्र [फार्म] ३२ मे अनुमतिपत्र का नवीनीकरण का प्रमाणपत्र 
प्रपत्त ३३ मे दिया जायेगा । 


१४२ अनुसतिपत्र की झर्ते--प्रपत्र ३२ मे एक अनुमतिपत्र उसमे वर्णित शर्तों तथा निम्नलिखित 

अन्य शर्तों फे आधीन दिया जायेगा-- 

(अ) अनुमतिपत्रधारी नियम १३६ में निदिष्ट किये अनुसार कर्मचारी, स्थल तथा साज सामान को 
उपलब्ध करेगा तथा रखेगा । 

(व) अनुमतिपत्रधारी इस अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रतिबन्धो को परा करेगा 
तथा इस अधिनियम के चौथे अध्याय के अन्तगेंत इसके पदचातु बने किसी अन्य नियम में यदि 
कोई माग की जाती है तो उसको भी पूरा करेगा । 

(स) अनुमतिपत्रधारी प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण में इसफ़े द्वारा प्रयुवत होने वाले कच्चे द्रव्यों के 
प्रत्यके घान (90४0०) या थोक (॥00) की, तथा अन्तिम उत्पादन के प्रत्येक घाल की भी 


रे 


जाच करेगा तथा ऐसी जाचों के सम्बन्ध मे पूरा विवरण प्रदर्शित करने वाले अभिलेख 
(7000705) या पजिकारयें रखेगा | यह अभिलेख या पजिकार्ये निर्माण की तिथि से कम से कम 
तीन बर्ष तक सुरक्षित रसी जायेंगी । 
(द) अनुमतिपत्रधारी अनुमतिपन्न देने वाले अबिकारी द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी भी निरीक्षक 
को पूर्व सूचना देने पर या बिना पूर्व सुचना के ही किसी भी उस बहाते मे प्रवेश करने देगा 
जिसमें कि उन पदार्थों का निर्माण किया जाता है जिसके कि लिए अनुमतिपत्र जारी किया 
गया है तथा उस बहाते का निरीक्षण करने देगा एव रसोद लेकर निर्मित उत्पादन के नमुने 
लेने देगा । 
(६) अनुमतिपत्रधारी एक निरीक्षक को इन नियमो के अन्तर्गत रखी गई सभी पजिकाओ ((6९88- 
(05) तथा अभिलेसों (7८00705) का निरीक्षण करने देगा तथा उसके यह निश्चित करने 
के लिए कि इस अधिनियम एवं उसके अन्तगंत बने नियमों का पालन किया जा रहा है 
मागने पर सभी सूचनायें निरीक्षक को देगा। 
(फ) अनुमतिथत्रधारी एक निरीक्षण पुस्तिका रखेगा जिसमे कि निरीक्षक अपने विचार तथा देखी 
गई मुटिया अभिलिसित कर सके । 
१४३ अ्नुमतिपत्र का रह फिया जाना या स्थगन (2४7९०७|४६07 07 505.9075707 07 ॥087९8)--- 
(१) यदि अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी के विचार में अनुमतिपनधारी अनुमतिपतन्र की किसी छत को 
या इस अधिनियम के प्रतिवन्वों या उसके अन्तगंत बने नियमों को पालन करने में असफल रहा है तो 
अनुमतिपत्र देने बोला अधिकारी अनुमतिपत्रधारी को कारण दिखाने का एक अवसर एक आदेश द्वारा 
प्रदान करते हुए कि वह्‌ लिखित रूप में कारण बताये कि ऐसा आदेश क्यो न पारित कर दिया जाय, इस 
खण्ड के भन्तर्गत जारी किये गये अनुमतिपत्न को पूरी तौर से या उस सम्बन्धित पदार्थ के लिये रहू कर 
सकता है या जितने समय के जिये ठीक समझे स्थगित कर सकता है । 

(१) भनुमतिपत्रधारी, जिसका कि अनुमतिपतन्र स्थगित या रह किया जा चुका है, आदेश की तिथि 
से तीन मास के अन्दर राज्य सरकार के समक्ष पुनरावेदन (अपील) कर सकता है जो कि पुनरावेदन पर 
विचार करने के पदचात्‌ अपने आदेश पारित कर देगी तथा यह भादेश अन्तिम होगे । 


१४४. निर्धारित के श्रतिरिक्त श्रलकतरा रग्रो [००श ६ ००0775] सहित प्रसाधन सामग्रियों के 
निर्माण पर प्रतिबन्ध--( १) किसी भी ऐसी प्रसाघत सामग्री का, जिसमे कि इस नियमों की अनुसूची क्यू 
मे निर्वारित के अत्तिरिक्त कोई अन्य अलकतरा का रग पडा हों, निर्माण नहीं किया जायेगा । प्रसाधन 
सामग्री मे प्रयुवत होने वाला अलकतरा का रग निम्न परिमाण से अधिक नही डाला जायेगा-- 

(7) सखिया निओपदू (08०70 ६7-0%00) की तरह प्रतिगणित सखिया का २/१,०००,००० 

(पाच लाखवा भाग) भाग 
(7) शीशा (॥0००) की तरह प्रतिगणित शीशे का २/१००,००० (पचास हजारवा भाग) भाग 
(077) उन्ही घातुओ के कुल जोड की तरह प्रतिगणित क्षीशे के अतिरिक्त अन्य भारी धातुभो का 
१/१०,००० (दस हजारबा) भाग 

(२) भी, या आख की पलको के वाल या आख के चारो ओर प्रयोग करते के अभिप्राय से किसी भी 
ऐसी प्रसावन सामग्री का निर्माण नहीं किया जायेगा जिसमे कि अलकतरा का रजक या अलकतरा का रजक 
आधार या अलकतरा का मध्यवर्ती पडा हो । 


१४५ प्रसाधन सामग्रियों के रजन के उद्देधय से शीशे तथा सखिया के यौगिको के प्रयोग पर 
प्रतिबन्ध--प्रसाधघन सामभ्रियो के रगने के उद्देश्य से शीक्षे तथा सखिया के यौगिको का प्रयोग करना 
बजिन है | 

खण्ड--१२५ 


प्रसाधन साम्रग्रियों का नामयत्रण् तथा सबेब्दन (7.0जीताड शा छबव॑याई 0 (0६08:०5 


१४६ बिक्री तथा वितरण पर प्रतिबन्ध--इन नियमो के अन्य प्रतिबन्धो का पालन करते हुए कोई 
व्यक्ति किसी भी प्रवाचन सामग्री को यदि वह भारत में बनी है, उस समय तक नही वेचेगा या वितरण करेगा 
जब तक कि वह प्रसावन सामग्री किसी अनुमतिपत प्राप्त निर्माता द्वारा निर्मित न हो तथा इन नियमों के 
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अनुसार नामपत्रित तया सवेष्टित न की गई हो । 


१४७ इस खण्ड के कुछ प्रतिवन्धों से कुड प्रसाधन सामग्रियों की मुक्ति--मारतवर्पं में बिक्री न करने 
या उपभोग न करने के उद्देश्य से निर्मित प्रसाधन सामग्रियों के पात्नों या सवेप्टनो (एणांगाएटाड 07 920९ 
8229) पर नामपत्र (लेविल) उप्त देश के कानून की आवद्यकताओ को पूरी करते हुए लगाये जायेंगे 
जिसमें कि प्रसाधन सामग्री का निर्यात किया जाना है तथा निम्न दिया जायेगा--- 

(अ) प्रसाधन सामग्री का नाम, तथा 

(ब) निर्माता का नाम 


१४८, नामपन्नण का तरीका (]/थ)॥॥० ०0 ]200॥72)--इन नियमो के अन्य प्रतिवन्धों के 

आधीन एक प्रसाधन सामग्री पर निम्त दिया जायेगा-- 

(१) आस्तरिक तथा बाह्य दोनो नामपत्रो पर-- 

(अ) प्रसाधन सामग्री का नाम, 
(व) निर्माता का नाम तथा उसके कारोबार का मुख्य स्थान । 
(२) वाह्य नामप्न पर-- 
शुद्ध अन्तवेस्तुओ (००॥/७॥$) की एक घोषणा जो कि अन्‍्तर्वेस्तु यदि विभाजित है वो उनकी 
गिनती सहित ठोसो के लिये भार मे, तरलो के लिये तरलीय माप में तथा अर्ध ठोसो के लिए भार 
में व्यक्त होगी 
परन्तु सुगन्धित, श्रगार जल (०8, (0० ४४००) या इसी प्रकार के सबेष्टनो की स्थिति 
भें, जिसकी कि शुद्ध (7०00) अन्तर्वस्तु ६० मिलीजिटर से अधिक नही है या ठोस या अधंठोस प्रसाधन 
सामग्री का सवेष्टन जिसका कि भार ३० ग्राम से अधिक नही है, यह विवरण प्रदर्शित करना आवश्यक 
नही है । 

(३) आन्तरिक नामपत्र पर, जहा पर कि कोई जोखिम हो-- 

(अ) सुरक्षित प्रयोग के लिये उचित निर्देश, 

(ब) उपभोक्ता द्वारा पालन करने के लिये आवश्यक चेतावनी, सावधानी या विज्ञेप निर्देश, 

(स) उन उपादानों (॥287607९75) के नाम तथा मात्रा जो कि सशयाक्रान्त (व4270005) 
या विपाक्त हो । 

(४) एक विभेदक घान सख्या (98४०॥ 7्रण्ा5७), अर्थात्‌ वह सरूया जिसके कि संदर्भ से पात्र, मे 
ली गई प्रसाधन सामग्री के विशेष घान के निर्माण का विस्तृत विवरण अभिलिखित किया गया हो तथा 
निरीक्षण के लिए उपलब्ध हो । 

परन्तु यह उपनियम उस किसी प्रसाधन सामग्री पर लागू नही होगा जो कि यदि ठोस या अर्ध ठोस 
है तो १० ग्राम या इससे कम हो, या यदि तरल है तो २५ मिलीलिटर या इससे कम हो । 

(५) यदि किसो प्रसाधन सामग्री के स्वेष्टन (990].92०) पर केवल एक ही नामपत्र है तो ऐसे 


नामपत्र पर इन नियमों के अन्तर्गत आन्तरिक एवं बाह्य दोनो नामपत्रो पर प्रदर्शित करने योग्य सभी सूच- 
नायें दी जायेंगी । के 


१४६ अश्रलकृतरा रज्धी से युक्त केश रजको का नामपत्रण--्रैराफिनाइलोन-डाइ एमाइन या अन्य 
अलकतरा रजक जाघार, या अन्य गलक॒तरा रजक मध्यवर्ती (छक78 एाथाशशाह-ताध्ाव्र8 णा 06 
0००3-27 6५४४ 0886 07 ०0०8-४7 0५6 प्रा०7766726 ) से युक्त केश रजको के नामपत्र पर अग्रेजी तथा 


02% भाषओ मे निम्न उपाख्यान (०2०70) दिया जायगा तथा यह आतरिक एवं वाह्म दोनो नामपत्रो 
पर होगा-- 


. “सावधान _ यह उत्पादन ऐसे उपादानों से युक्त है जिसके कारण कि कुछ व्यक्तियो 
में त्वचा मे क्षोम उत्पन्न हो सकता है इसलिए इसके साथ दिये गये निर्देशों के अनुसार एक 
प्रारम्भिक जाच कर लेनी चाहिए। इस उत्पादन का प्रयोग आख के पलकों के वाल या भो 
को रगने के लिए नहीं किया जाना चाहिये क्योकि इससे अन्घापन हो सकता है।” 
जाच करने के लिए प्रत्येक सवेष्टन (90886) पर अग्रेजी तथा स्थानीय भाषा 
वा ) भाषाओं में हिदायतो की 
“यह प्रस्तुति किन्‍्ही स्थितियों मे त्ववा का गम्भीर शोथ उत्पन्न कर सकती है इसलिये 


सर्देव एक प्रारम्भिक जाच यह निश्चय करने के लिये कर लेनी चाहिए कि इसमे कोई विशिष्ट 


छ० 


असहिष्णुता (इशाहाप्ाप) तो नही है । यहु जाच करने के लिए कांन के पीछे या अग्रहुव 
के अन्तस्तल की त्वचा का एक छोटा सा भाग साबुन पानी या सुरासार के प्रयोग से सांफ कर 
लें । उस जगह में प्रयोग करने के लिए तैयार केश रजक को थोडी मात्रा में लगावें तथा सूखने 
दें । चौदीस घटे पश्चात्‌ वह स्थान सावुन पानी से हल्के से साफ कर दें। यदि कोई क्षोम 
या शोघ दिखाई न दे तो समझा जा सकता है कि उक्त रजक में कोई असहिष्णुता नही है । 
प्रत्येक बार तथा प्रथक प्रथक लगाने से पूर्व यह जाच कर लेनी चाहिए। इस प्रस्तुति का 
व्यवहार किसी भी कीमत पर भी तथा आखो की पलको के बाल रगने को नहीं किया जाना 
चाहिए वयोकि इससे आाखो का तीब्र शोथ, यहा तक कि अन्धापन उत्पन्न हो सकता है ।” 


१५० प्रसाधन सामग्रियों की जाच या विब्लेषण के परिणाम का प्रतिवेदन--इन नियमों के अन्तर्गत 
जाचब या विष्लेपण के लिये किये गये प्रसाधन सामग्रियों के नमूनो की जाच का प्रतिवेदन (रिपोर्ट) अपन 


(फार्म) ३४ में दिया जायेगा । 


*<(>>०<52-+ 


अलुसूची-ए 


प्रपन्न-१ 
[नियम ४ देखिये] 


केन्द्रीय श्रोषधि प्रयोगशाला को ज्ञापन 
((छ0भाता॥ क्‍0 6 एचशआगधब 97088 ॥,8004079) 


कम संख्यों "४ 
सेवा मे, 

निर्देशक महोदय, केन्द्रीय औपधि प्रयोगशाला" ** ; 
प्रेषक 5 75 १०० ४९७ ०२% 


मैं औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १९४० की धारा २५ (४) के प्रतिबन्धो के अन्तर्गत 
एक दवा का जो कि"”४ “““से अभिप्रेत है, नमूना (नमूने) इसके साथ हो जाच या विदलेषण केलिए 
प्रेषित कर रहा हु तथा प्रार्थना करता हू कि इस जाच या विश्लेपण के परिणाम का प्रतिवेदन इस न्यायालय 
को भेजा जाय । 

२ सवेष्टन पर विभेदक सख्या"“*““* *" "'**है। 

३ कथित आरोपो का विवरण *"*** ध्ध 

४. वह विपय जिस पर विचार भेजने हैं **'*“* *"* 

५ “““ *““र० शुल्क इस न्यायालय मे जमा हो चुका है। 


तिथि"***“ 9० ७०% ०००७. ००१०-०७ 
दण्डाधिकारी 
प्रपनत्न-२ 
[नियम ६ देखें] 
फेन्द्रीय श्रीषधि प्रयोगशाला द्वारा जाच या विश्लेषण का प्रमाणपत्र 
प्रमाणित किया जाता है कि **““ से ज्ञापन सख्या “?*** **“*“+ तिथि" *“**“सहित 
४9% ७5% के नमूने से अभिप्रेत जिन पर विभेदक सख्या *“““ पडी थी तथा जो दिनाक "४ 


को के १ गये थे उनकी जाच/विश्लेषण हो चुकी/चुका है तथा उस जाच/विश्लेषण का परिणाम निम्न 
प्रकार । 


२. स्वेष्टन (पैकिट) के मिलने पर उनकी निभ्त दशा थी-- 


४8३ निम्न हस्ताक्ष रकर्ता हा विचार में वह नमूना औपधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १६४० 
एवं उसके अन्तर्गत नियमों में परिभाषितानुसार उच्च स्तर के गुण बाला है / प्रसाधन सामग्री 


अधिनियम, १६४० एवं उसके अन्तर्गत नियमों मे परिभाषितानुसार उच्च स्तर के ग्रुणो वाला नही 
है जिसके कि कारण निम्न हैं -- 


तिथि ० निदेशक 
केन्द्रीय श्रौषधि प्रयोगशाला या श्रन्य श्रधिकृत अ्रफसर 
की गई जाचो की मूल प्रतिलिपियो सहित जाच या विश्लेषण के परिमाणो फा विवरण 
तिथि ई्‌ निर्देशक--केन्द्रीय श्रौषधि प्रयोगशाला, या श्रन्य अधि कृत अश्रफसर 


की कक मल लि अ जल की की ली हल म पक लग के शी मल मम हिककक कली अल आम के दब 
धो यदि किसी अन्य विषय पर विचार लिखने आवश्यक हो तो यह अनुच्छेद (पैराग्राफ) तदनुसार 
उचित रूप से सशोधित कर लेना चाहिए । 


प्रपत्न ३ से ७३४ 
प्रपत>द८ 
[नियम २४ देखें | 


श्रीपधि एव प्रसाणशन सामग्री नियम, १६४४५ की अनुसूचियों सी तथा सी (९) में निर्दिष्ट 
जैविक एवं दूसरे विशिष्ट उत्पादनों के श्रायात फा अ्रनुमतिपन्न प्राप्त करने फो प्रार्थनापत्न 


मैं हिम'****“**“““* "निम्न विवरण वाली औपधि के बारे मे एक बचन इसके साथ ही नत्यी कर 
रहा हू /रहे हैं जो कि '+*'** * के””'“*“' 'दह्वारा निर्मित है 
गौपधियों के नाम तथा झौषधियो के चर्ग 


मैं।हम ''***“** “"“ओऔपधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, १६४४ के अन्तर्गत आवश्यक निर्माता के 
निर्भित्त या निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित एक वचन इसके साथ ही नत्थी कर रहा हू /कर रहे हैं । 

लेखाशीपंक “२७-चिकित्सीय-विविध-भओपधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, १६४४ के अन्तर्गत शुल्क- 
केन्द्र” के अन्तर्गत पचास रुपया शुल्क सरकार को जमा कर दिया है, साथ मे नत्यी खजाने की रसीद देखें । 

दिनांक * '** निर्माता का प्रतिनिधि 


प्रपत्न-& 
[नियम २४ देखें | 
एक भ्रायात प्रनुमतिपत्न फे लिये प्रार्थनापन्न के साथ बचन फा प्रपत्र 


जवकि ***“*''**** का  * **“'***“““*““ओऔपधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, १६४४५ के अन्त- 
गत हमारे द्वारा निभित निम्न विवरण वाली औपधियो के भारत मे आयात करने के लिए एक अनुमतिपत्र 
प्राप्त्यर्थ प्रार्थना करने का उद्देश्य रखना है, हम *' * * के'४णाह *: * वक्त अनुमतिपत्र की 
अवधि के लिए यह बचन देते हैं कि-- 

(१) कथिन प्रार्थी भारतवर्ष मे औपधियो के आयात के लिये हमारा प्रतिनिधि होगा, 

(२) हम ओऔपधि एव 6/600/9 288 नियम, १६४५ के नियम, ७८ की घारा (अ) से (इ) तक 
द्वारा अनुमतिपत्र की शर्तों का पालम करेंगे, 

(३) हम घोषणा करते है कि हम इस बचन में उद्धत ओपधियो का निर्माण निम्न निर्दिष्ट स्थलो 
पर कर रहे हैं, तथा समय समय पर इन स्थलो के परिवर्तन की, जहा पर कि निर्माण किया 
जायगा तथा यदि निर्माण कार्य एक से अधिक कांरखानो मे किया जाता है तो उस स्थित्ति में, 
कार्यों के विवरण में किसी परिवतंन का प्रतिवेदन देते रहेंगे, 

2 ) हम ओऔपधि एव प्रधाधन सामग्री नियम १६४५ के खण्ड € के प्रतिबन्धो को स्वीकार करेंगे, 

५) भारतवर्ण मे अनुमतिपत्र के अन्तर्गत आयात के लिये हमारे द्वारा निर्मित प्रत्येक औषधि शक्ति, 
गुण तथा छुद्धता की दृष्टि से ओऑपधि एवं प्रसाधव सामग्री अधिनियम १६४० के तीसरे 
अध्याय, त्था ओपधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम १६४४५ के प्रतिबन्धो के अनुरूप होगी, 

(६) हम उन अन्य आवश्यकताओं को भी स्वीकार करेंगे जो कि, यदि कोई हो, इस अधिनियम 


के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निय्मो द्वारा निर्दिष्ट की जायें तथा जिनके कि लिये अनुमति 
पत्र देने वाले अधिकारी ने अनुमतिपत्रधारी को कम से कम चार मास का ज़ोटिस देदिया हो । 
ओआऔपधियो के नाम एवं औपधियो के वर्ग 
निर्माण स्थल की सीमाओ का विवरण 


दिनाक निर्माता हारा या उसके निमित्त हस्ताक्षरित 


# भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ १-१६/५७-डी, दिनाक १५-६-१६४७ के अन्तर्गत छोड 
दिये गये। 


प्रपतच्न -- १० 
[नियम २७ देखें] 


प्रौषधियो एवं प्रसाशुन साप्ग्रो नियम, १६४५ की अनुसूची सी तथा सी (१) 
निर्दिष्ट जैविक एवं अन्य उत्पादनों के श्रायात करने के लिए श्रनुमतिपन्र 


अनुमतिपत्र सख्या ७” ' * का "हा डर 5 को इस रीति से 
52५ ' के "* *“*' “ हारा तिर्मित निम्न निर्दिष्ट मौषधियो 
के तथा समय समय पर इस अनुमतिपत्र मे प्रविष्ट की गई * '* ह के द्वारा निर्मित 


किन्‍्हीं अन्य औषधियो के इस अनुमतिपत्र के प्रवृत रहने की अवधि के दोरान भारतवर्प मे आयात करने के 
लिये अनुमतिपन्नित किया जाता है । 

(२) यह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, १६४४ मे निर्धारित शर्तों के आधीन है तथ।'*'*** 
20७४७ ४ हे से * * “तक प्रवृत रहेगा यदि यह उक्त नियमो के अन्तर्गत इससे पूर्व ही स्थगित या 
रद्द नहीं कर दिया जाता । 
उन औषधियो के नाम तथा उन शरषधियो के वर्ग जिनपर कि अनुमतिपत्र लागू होता है। 


(३) अनुमतिपत्र के अन्तगंत कार्यरत सस्था के सविधान मे किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन 
होने पर अनुमतिपत्रघारी अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी को सूचित करेगा। जबकि ससस्‍्था 
के संविधान में कोई परिवरतंन होता है तो चालू अनुमतिपत्र उस परिवतेन की तिथि से मधिकतम तीच 
मास के समय 'तक ही वैध रहेगा यदि इसी दोरान परिवर्तित विधान सहित सस्था के नाम से अनुमतिपत्र देने 
वाले अधिकारी से एक नया अनुमतिपत्र प्राप्त नही कर लिया जाता। 


दिनांक *'' * श्रनुमतिपन्न देने वाला श्रधिकारी 


प्रपत्र-९ १ 
[सनियस ३३ देखें 
परीक्षण, जाच या विश्लेषण की हृष्ठि से श्रायात का अन सतिपन्न प्राप्त्यर्थ प्रार्थनापन्न 


536 7१ के हे हट ब ०३३३ ९५२३० को परीक्षण, जाच या विश्लेषण के लिये निम्न 
निर्दिष्ट भौपधिया 5 १8४5५ ३४ ४ से 5 ७३०४४० स्थान पर, या ऐसे दूसरे स्थानों पर जिनको कि 
अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी समय समय पर अधिकृत करे,आयात के लिये अनुमतिपत्रित किया जाता है | 

२ यह अनुमतिपत्र औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १६४० के अन्तर्गत बने नियमो में निर्धा- 
रित शर्तों के ऑधीन है। 


रे यदि पूर्व ही यह स्थगित या अपखण्डित च किया जाय तो यह अनुमतिपत्र निम्न निर्दिष्ट दिनाक 
से एक वर्ष त्तक प्रवृत रहेगा । 


ओपधियो के नाभ 
दिनांक * ' * 


-श्याशबबकक 


वह तादांद जो कि आयात की जा सकती है । 
अनुमतिपन्र देने वाला श्रधिकारी 
प्रपत्न-१२ 


[लनियम ३४ देखें ] 
परीक्षण, जाच या विश्लेषण की हृष्टि से श्रौषश्चियों के श्रायात करते को पश्रमसतिपन्न 


मै >००-० ० निवासी >>. «७ जिसका कि व्यवसाय ९१९९००००००० 
है परीक्षण, जाच या विश्लेषण की दृष्टि से निम्न निदिष्ट औषधियों को *** * * ***+६ **००००*००००००० 


स्थान पर आयात करने के लिये प्रार्थना करता हू तथा बचन देता हू कि अन- 
मतिपत्र की छ्र्तों का पालन करूया । 


औपधियो के नाम तथा औपधियो के वर्ग तादाद 
दिनाक' ० # ०७ हस्ताक्षर 8०९७५००७०७०७०७०७००७०७ 


पक 3 3 8 2 
% भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ, १-१०/६२-डी, दिनाक १० अप्रैल १६६४ के द्वारा 
सशोधित । 


है भपन्ञन--- १२ ए 
[नियम ३६ का द्वितीय पतिवन्ध देखें 
व्यक्तिगत प्रयोगार्थ थोडी तादाद मे औषधियाँ श्रायात करते के लिए श्राज्ञापत्न प्राप्त्य्थ प्रार्थनापन्न 

में "४ ण निवासी”? 77)“ जिसका कि कारोबार'"* “४ “है “““““'से व्यक्तिगत 
प्रयोगार्थ निम्न निदिप्ट ओपधिया आयात करने के लिए एक आज्ञापत्र प्रदान करने की प्रार्थना करता हू । 

उक्त औपधियो की जावण्यकता की पुष्टि के लिये मैं इसके साथ ही एक पजीक्ृत चिकित्साभ्यासी का 
व्यवस्थापन्न नत्यी कर रहा हु । 

शौपधियो के नास तादाद 

तिथि'""“““*** हस्ताक्षर'“* ' * * "*+ 


प्रपन्न--१२ वी 
[नियम ३५ का द्वितीय का प्रतिवन्ध देखें | 
व्यक्तिगत प्रयोगार्थ योटी तादाद में श्रोपधियों के श्रायात फरने को प्राज्ञापत्र 


हल दल हलके: 75 * को “” ““*“* से व्यक्तिगत प्रयोगार्थ निम्न निर्दिष्ट भौषधिया 
आयात करने की स्वीकृति दी जाती है। 

२ यह आाज्ञापत्र औपधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १६४० के अन्तर्गत बने नियमों मे निर्धारित 
धर्तों के आधीन है। 


३ यदि पूर्व ही स्थगित या खण्डित न कर दिया जाय यह आज्ञापत्र निम्न निर्दिष्ट दिनाक से छ 
मास तक प्रवृत रहेगा । 


झोौपधियो फे नाम आरायात की जाने वाली तादाद 
दिनाक अनुमतिपन्न देने वाला श्रधिकारी 


प्रपन्न-- १३ 


श्रौषधि एवं प्रसाधन साभग्री श्रधिनियम, १९४० की घारा २५ (१) के श्रन्तर्गत 
सरफारी विश्लेषफ हारा जाबव या विश्लेषण का प्रमारापत्न 


उस निरीक्षक का नाम जिससे कि प्राप्त किया गया! *'***“**+ 

निरीक्षक के ज्ञापन की ऋमसरुपा तथा तिथि ***** **+****»** 

नमूना की सख्या * *' ४४ 

प्राप्ति दिनाक ह 

नमूने मे भरी ओऔपधि का अभिप्नेत नाम' * ** १४) कर 

सवेष्टन पर सील की स्थिति * * * 5 

की गई जाचो तथा विष्लेपण की मूल प्रतिलिपियो सहित जाच या विष्लेषण का परिणाम 


निम्न हस्ताक्षरकर्ता के विचार में उक्त उद्दिष्ट नमूना ओपधि एव प्रसाधन सामग्री अधिनिण्म, १६४० 
> ओपधि एव प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १६४४७ 
एवं उसके अन्तगंत वने नियमों में परिभाषित स्तर के गुणों से युक्त है 


एवं उसके अन्तगंत बने नियमो में परिभाषित स्तर के व उसके अन्तर्गत बने नियमो में परिभाषित स्तर के गुणों से युक्त नहीं है जिसके कि निम्न कारण हैं--. 


दिनांक... /*** का सरकारी विश्लेषक * *++ - 


छ +कीजद न 0 





# भारत सरकार की विज्ञप्ति सल्या एफ १--३५/५४-डी एस दिनाक -हे- हु 
जोडा गया । ३-३-५५ के अन्तर्गंत 


प्रपतश्न-- १४ ए 


क्रीषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १६४० की घारा २६ फ प्रन्तगंत फ्सिी 
झौपधि फी जाच या विश्लेषण के पिये परीदवार द्वारा प्राय तापन्न 


१ प्रार्थी का पूरा नाम व पाए डा हा हट हटा 

२ ब्यापारतणर ही हन हन ही ह॥ * “न 

३ नमूने मे भरी जौपधि का अभिप्रेत नाम * हा हल हाल 

४ उस फार्मसी या कारखाने का नाम व पूरा पता, जिससे कि ओपधि सरीदी गई" ** 

प्र खरीदने का दिनाक ** ९१५ १७७०० ९०० >३००५०००००७००७०७ हु हर 

६ वह कारण जिनके कि लिए श्रौषधि को जाच या विश्लेषण के लिये भेजा जारहा है 57206 255 

४.७ लेखा ज्ीरपक “२७ चिकित्सीय-विविध औपधि एव प्रसाधन सामग्री नियम, १ ६४५४-पेन्द्र/राज्य 
के अन्तर्गत औपधि एवं प्रसावन सामग्री नियम, १६४५ की अनुसूची--वी के अनुसार “' " '* 

* रुपया शुल्क सरकार को जमा कर दिया गया है जिसकी कि खजाने की रसीद इस 

के साथ ही नत्थी है । न 

८. मैं यहा घोषणा करता हु कि जाच के लिये भेजी गई ओपसधि मेरे लिये या भेरे द्वारा खरीदी गई 
थी। मैं यह भी घोषणा करता हू कि जाच या विश्लेषण के लिये भेजी गई बजौपधि का नमूना 
वास्तव में वही है जैसी कि वह परीदी गई थी तथा इसकी शक्ति घटाने के लिये इसे किसो भी 
विधि से मुदु नही किया गया । 


घ्विनाक ७७००७ 9 9७५०५%२१७ इस्ताक्षर'"***** >#+७+%१७+००१५+५ 


प्रपत्न--- १४ दी 


ग्रीषधि एवं प्रसाधन सामग्री श्रधिनियम, १६४० की घारा २६ फे श्रन्तर्गत 
सरकारी विश्लेषक हारा जाच या विश्लेषण का प्रमारपन्न 
१ उस व्यक्ति का नाम जिससे कि नमूना प्राप्त हुआ '" *ा हल 
२ प्राप्ति दिताक 7 हज + : 
३ नमूने मे भरी और्षाव का अभिप्रेत नाम **"** है 
४ सरकारी विश्लेषक का विचार--उक्त सदर्भ का नमूना जोपधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 
१९४० एवं उसके अन्तर्गत नियमों मे परिभापितानुसार उच्च स्तर का है/नही है । 


दिनांक 0०७०७ 9१७१४ ३१७ ७० सरफा रो विश्लेषक 50 4028३ ३६ इ 0 कथत आ 


प्रपृश्न«> १ प्‌ 
[नियम ४४ देखें 
आौषधि एवं प्रसाधव सामग्रो श्धिनियम, १६४० फी धारा २२ (स) के श्रन्तर्गत 
एक व्यक्ति उसके श्रष्मीनस्थ भडार के निवटारा न करने क्ा आ्रादेश 
५; #व्योकि मुझे कुछ कारणों से यह विश्वास है कि निम्त विवरण वाली औपधियो का तुम्हारे अधीनस्थ 
भंडार औपधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १६४० की धारा १५ के प्रतिवन्धो का उल्लघन करता है भरत , 
#मैं उक्त अधिनियम की घारा २२ की उपधारा (स) के अन्तर्गत अपेक्षा करता हू कि उवत भडार 
का इस दिनाक से ** “' *' दिन तक सिबदारा न किया जाय । 
दिनाक 8०३७ ०७०९ #» १ निरीक्षक' ० ००७ 9०० 
शझोषशियो के भडार का विदरण 
दिनाक' > (३३७ पनिरीक्षक न ७१००३७७०००७००७ 








# भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ १-३/५१ डी एस दिनाडू १५-१०-१६५४ के अन्तगंत 
जोडा गया । 


#भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ १--१६/५७ डी, दिनाक १५/६/१६५७ के गन्तर्गत सदथ्योषित 


प्र 


प्रपत्न-- १६ 
[नियम ५४ देखें | 


प्रीपधि एवं प्रसाधन सामग्री श्रधिनियम, १६४० की घारा २९ (स) के 
अन्तर्गत जब्त फी गई श्रोषधियो के भडार की रसीद 
#%क ३७ $+९१९७+क हे स्थित ९-३ + सनक के क > कत-क कक ३० ७०० के अहाते से मैंने औषधि एव 
प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १६४० की धारा २२ की उपघारा (स) के प्रतिबन्धो के अन्तर्गत, निम्न 
विधरण वाला औपधि भडार इस दिनाक को जब्व किया । 


दिनाक ५००७ ९ ०-० ५ ५ » » ॥ निरीक्षक ++ ० » मा 
ऊब्त की गई ओपधियो का विवरण 
दिनाक * '*' ** '** निरीक्षक "४ 
अपन- २७ 
उस व्यवित को सुचना जिससे कि नम्तुना लिया गया है 

ला 

मैंने आज ०१००० ७». ०» ०० ब्* ० स्थित १०००७०० >8 १० ०७ ०० ०० ०७० के भहाते से जाच 
या विश्लेषण के लिये निम्न निदिष्ठ औषधियो के नमूने लिये । 

दिनाक ३००००००४०+% *. ०» +०० निरीक्षक ' + ७०० ४ १० 

लिए गये नमृनो का विवरण ; 
दिनाक्ष' "* * *४* * निरीक्षक ***** &. जब र5४ 


प्रप्न-- १८ 
[नियम ५७ देखें | 
सरकारी विश्लेषक फो ज्ञापन 


ज्ञापत का क्रमाक!** 
प्र्प्‌ ॥९ कक ३७७ 8 ७ ७ # ० ३ ७. 9७४७ ७०७७ 


प्रति-- 

सरकारी विश्लेपक, 

ओऔपधि एवं प्रसाधन सामप्री अधिनियम १६४० की धारा २३ की उपधारा (४) की उपघारा (() के 
प्रतिबन्धो के अन्तर्गत जाच या विश्लेषण के लिये इसके साथ ही निम्न विवरण वाला पात्र/नमूने का भाग 
प्रेषित है । 

पात्र/नमूने के भाग पर मैने निम्त चिह्न डाचा है। 

पात्र नमूने के भाग का विवरण निम्न प्रकार है तथा उसमे भरी औपधि का अभिप्रेत नाम निम्न है- 


दिनाक *++ निरीक्षक * 


प्रपत्न १६ * 
[नियम ५६ (२) देखे | 
आ्रौषधियो के बेचने, विक्रियार्थ सम्रहीत या प्रदर्शित करने या वितरण के लिये 
एक श्रनुमतिपन्न के स्वीकार करने या नवीनीकरण के लिये प्रा नापन्न 


20 4 ** के हम/का मैं “ * “ ** ओपधि एवं प्रसाधन सामग्री 
» भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ २-१६/५७ डी दिनाक १५-६-५७ के अन्तर्गत सशोधित । 





जौप्र सानमि ११ 


पर 


नियम, १६४५ की अनुसूची सी तथा सी (१) में निदिष्ट ओपधियों / है मनुमूची सी तथा सी (१) में 
निर्दिष्ट औपधियो के अतिरिक्त अन्य औपधियो की#बुदरा/|थोझ बेचने के लिये,# तथा! “हा हा 5 
स्थित अहाते में छुक फार्मेसी चलाने के लिए मनुमतिपत्र स्वीकार करने को या नवीनीकरण के लिये प्रार्थना 

करते हैं।करता हू हे ह 
5 है ६; औपधियों की बिक्री तथा उनका वितरण एक शिक्षित व्यक्ति की व्यक्तिगत देसरेस में 
किया जायेगा । 


गम 5 जीएम केक (शैक्षणिक योग्यतायें)*7*"** 
( नाम ) # ० ७... +०० ७०७ ०००७० ( शक्षणिक योग्पतायें ) » ५+५+% ७३१३७ ०१००७ ७ ०+७ 
३ बेची जाने वाली औपधियो की श्रेणिया'***** “***९*९९ *** ****९** 


४ ४8 ऊपर उल्लिखित स्थल पर अनुसूची सी तथा सी (१) की श्रीपधियो के लिए संग्रह व्यवस्था 
का विवरण हि » ७ हम] &$ ७००७७०७ >भ+१न क कजक ७. 9 ७३३२७ ४०%क है हि हि 

प्ू* * ' * “रुपया शुल्क सरकार को ****""7*”* **** * लेखा शीर्पक के अन्तर्गत 
जमा कर दिया गया है । 


तिथि, आज दाल हस्ताक्षर! 


प्रपत्न->-१६ ए 
[ नियम ५६ (२) देखें ] 
परिश्रामी विक्रताग्रो तथा दूसरे उन विक्र ताश्रो, जिनको कि किसी शिक्षित व्यक्ति फी सेवायें प्राप्त नहीं हैं, 


हारा खुदरा विक्री से श्रोषधिया बेचने, बिक्रो के लिए सग्रहीत या प्रदशित करने या वितरण करने फे लिए 
एक प्रतिबन्धित अनुमतिपन्न स्वीकार कराने या नवीनीकरण फराने के लिए प्रार्थनापत्र 


( ९ २80 ७७०० ७०९०७ ७ ७००० हर मैं के हम बे 5 2 २० हलक 32 नकल वबक कक मद 
(0 अप ज सी तथा मी) गििल्ट के अति रब अं लपिधियाँ 
! अनुसूची सी तथा सी (१) में निर्दिष्ट के अतिरिक्त अन्च औपधिया  +..... 


स्थल पर या (४) अनुसूची सी तथा सी (१) मे निर्दिष्ट ओपचिया 

क्षेत्र मे परिभ्रामीविक्रेता के रूप मे अनुसूची सी तथा सी (१) में निदिष्ट ओपधिया 

23252 28% ह “* स्थल पर 

““* क्षेत्र परिश्रामी से विक्रेता से रूप मे 

बेचने के लिए एक अनुमत्तिपत्र प्राप्त्पर्थ प्रार्थना करता हू । 

(२) केवल उन्ही औषधियों को बिक्री की जायेगी जोकि जौपधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के 
अन्तर्गत एक शिक्षित व्यक्ति की देखदेख के बिना बेची जा सकती हैं । 

(३) बिक्री के लिए प्रस्तावित औषधियों के नाम या वे * "४ * “४ *** 

(४) # ऊपर उल्लिखित स्थल पर अनुसूची सी तथा सी (१) की औपधियो के लिए सम्रह व्यवस्था 
का विवरण । 

(५) है बिक्री के लिए ओपचिया केवल निम्त व्यापारियों या उन व्यापारियों सेखरीदी जायेंगी जिनके 


कि नाम अनुमतिपत्र मे समय समय पर अनुमतिपत्र देने वाले आधिकारी द्वारा प्रविष्ट किये जायें। 
व्यापारियों के नाम 7४ * ४“ “:“ * अनुमतिपन्न सख्या'* **** <*> 


असर लक अल न हम सके अल पल 5 पलपल न >> न पथ 25 पक 
%# जो लायू न हो उसे काट दे । 
७ यदि गौषधिया केवल थोक मे वेची जायें तो इसे काट दें। 
ध8 उसी हालत में आवश्यक्र है जबकि वह ओऔपषधिया बेची जायें जिनके कि लिये विश्षिष्ट सग्रह 
व्यवस्थाओ का होना आवश्यक है । 
$ केवल परिश्रामी विक्रेतनओं पर लागू होगा । 


खुदरा विक्नी में 


कक # के. बनन 9 ० 


( ६ ) पाच ५3 कपया शल्क लेखा शीर्णक +#+२३०७०७ ७०३२७४७००७ + कक # $र७नक 
पच्चीस १ 
के श्रन्तगंत सरकार को जमा किया जा चुका है । 
दिनाक ० बंबीए 2 हस्ताक्षर ९ ७*०-+ ७9 
प्रपत्र-१६-बी 


[नियम ६७-ए देखें | 


होमियोपैथिक दवाओ्रो फे बेचने, विक्रो के लिए सप्रहीत फरने या प्रदर्शित 
करने या वितरण के लिए पझ्नुमतिपत्र के लिए प्रार्थनापत्र 


१ कनक 9 ७नके ३ ७७७ ७ * + 9 का मैं के हम 
++ थोक तथा ;; रि 
७... ३०७ $ #-क ब्रक्री मे कक 9 १०० ७ 0 # 9 0०% ७ 0 ५ ] नदी मद 4 ः 
के आग स्थत्त स्थल पर होमियोपैधिक 


दवाओ के वेचने के लिए अनुमतिपत्र स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करता ह । 
4 २ होमियोपैथिक दवःओो का वितरण तथा बिक्री निम्न सक्षम व्यक्ति की व्यक्तिगत देख रेख तथा 


आधिपत्य मे की जायेगी । 


9०७ ७०९७ ७०७७७०७ 


नाम **** * 
३ ०००००००० ०० ० ०कक “**०** सुपया शुल्क लेखाशी ष॑क «5६००० $४७०००००० ००० ७ ०७ ७ >ल्‍क ४ हे 
के अंन्तगंत सरकार को जमा किया जाचुका है। 
दिनाक **““ * हस्ताक्ष,. ****- ३ 


प्रपत्र-२० 
[नियम ६१ (१) देखें ] 


अ्रनुसुचची सी तथा सी (१) में निर्दिष्ट फे श्रतिरिक्त श्रन्य श्रौषधियों को खुदरा बिक्री मे बेचने 
बेचने फे लिए समप्रहीत या प्रदर्षित करने या वितरण के लिए शअ्रनुमतिपतन्न 
१ ओौपधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, १६४५ की अनुसूची सी तथा सी (१) में निर्दिष्ट के अति- 
रिक्त अन्य औपधियो को खुदरा विक्री मे बेचने, बेचने के लिए सम्रहीत या प्रदर्शित करने या वित्तरण करने 


लिए! * *** को इस रीति से बनुपत्रित किया जाता है, ++ तथा बनौषधि एवं प्रसाधन 
सामग्री अधिनियम, १९४० एवं तदन्तगंत बने नियमो के प्रतिबन्धो तथा निम्न निरदिष्ट शर्तों के आधीन 
२०९०००० ***० स्थित स्थल पर एक फार्मेसी चलाने की अनुमति दी जाती है । 
२ अनुमतिपत्र नब्|ऊ ०७ 2०० ७७ से तक प्रवृत्त रहेगा । 


३ अधिकारी शिक्षित व्यक्तियों के नाम 
४, ओऔपधियो की श्रेणिया * हड 
अनुम तिपत्र सख्या 
दिनाक * * का अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी 
अनुमतिपन्न की शर्ते 

(१) जनता के लिए खुले उस स्थल के भाग मे एक मुख्य स्थल पर यह अनुमत्तिपत्र प्रदर्शित किया जायेगा । 
(२) अनुमतिपत्रधारी इसकी अवधि तक औपधि एव प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १६४० एवं उसके 

अन्तगंत बने नियमो के प्रतिबन्धी को स्वीकार करेगा । 


# परिशआ्रामी विक्रेताओं तथ। ५,००० से कम आवददी वाले गात्रो या कछ्त्रो के प्रार्थी के लिए पाच 
रुपया, तथा अन्य प्रतिबन्धित अनुमतिपन्न के लिए २५ ०० शुल्क । 


++ जो लागू न हो उसे काट दे । 
+ यदि होमियोपैथिक दवायें थोक मे बिकी की जाये तो निकाल दें । 


छ्डं 


(३) अनुमतिपनधारी शिक्षित अधिकारी कर्मचारियों मे कोई भी परिवर्तत होने पर अनुमतिपत्र देने 
वाले अधिकारी को एक मास के अन्दर प्रतिवेदन देगा । हे दे 

(४) ऐसी कोई भी औषधि नही वेची जायेगी जो कि क्षिसी उचित रीति से व्यापारी या किसी 
उचित रीति से अनुपत्रित निर्माता से नकद या उधार बिक्री पत्रक के अन्तगंत न सरीदी 
गई हो । 

अनुमतिपत्रधारी अनुमतिपत्र के अन्तर्गत कार्यरत सस्था के विधान मे कोई भी परिवर्तन होने 
पर अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी को सूचित करेगा । यदि परिवर्तित विधान वाली सस्था के 
नाम से अनुषतिपत्र देने वाले अधिकारी से उसी समय के दौरान एक नया अनुमतिपत्र प्राप्त 
नही कर लिया जाता तो चालू अनुमतिपत्र सस्था के विधान में परिवर्तन होने की रिथति मे 
परिवर्तव होने की तिथि से अधिकतम तीन मास के समय के लिये ही वेध रहेगा । 


(५ 


नी 


प्रपत्न २०-ए 
[नियम ६१ (१) देखें | 


परिश्रामी बिक्रेताश्रो तथा दूसरे उन बिक्रेताओ, जिनको कि फिसी शिक्षित व्यक्ति की सेवायें प्राप्त 
नहीं हैं, हारा खुदरा बिक्री मे अ्रनुसुची सी तथा सी (१) में निदिष्ट श्रौषधियों के 
प्रतिरिक्त अन्य श्रौषधियो के बेचने, घिक्नियार्थ सग्रहीत करने या प्रदर्शित 
करने या वितरण करने के लिए प्रतिबन्धित श्रनुमतिपत्न । 


१०००० * ' “४ “को ** ' *“* “* स्थित स्थल पर/क्षेत्र मे बिक्रेता के रूप मे 
ओऔपधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १९४० तथा उसके अन्तगंत बने नियमों के प्रतिवन्धों तथा निम्न 
शर्तों के आधीन औषधि एत्र प्रसाधन सामग्री नियम, १६४५ की अनुसूची सी तथा सी (१) में निर्दिष्ट के 
बा अन्य ओपधिया बेचने, बेचने के लिए सम्रहीत करने या वितरण करने के लिए अनुमति दी 
जाती है। 

२ अनु मतिपत्र * «». ००००००»०० सै न ००० '** तक प्रवृत्त रहेगा । 

३ अनुमतिपत्रधारी केवल उन औपधियो को ही रख सकता है जो कि औषधि एव प्रसाधन सामग्री 
तियम, १६४४५ के अन्तर्गत “शिक्षित व्यक्ति” की विना देख रेख के बेची जा सकें । । 

४ अनुमतिपत्रधारी, यदि वह एक परिशभ्रामी विक्रेता है, केवल निम्न व्यापारियों से या ऐसे अन्य 
व्यापारियों से औषधिया खरीदेगा जितकों कि समय समय पर अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा 
अकित किया जाय । 


व्यापारी का नाम*** ***** अनुमतिपत्र सख्या'*****०**९** 
दिनाक'** अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी 
अनुसतिपतन्न फी शर्तें 


१ जनता के लिये खुले उप्त स्थल के भाग मे एक सुरुप्र स्थान पर यह अनुमनिपत्र प्रदर्शित किया 
जायेगा अथवा परिश्रामी विक्रेता अपने पास रखेगा जो कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी 
अधिकारी या निरीक्षक्र के मागने पर प्रस्तुत करेगा । 


२ अनुमतिपत्रवारी इसके प्रवृतिकाल तक ओऔपधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १९४० तथा 
उसके अन्तर्गत बने नियमो के प्रतिबन्धो को स्वीकार करेगा । 

३ ऐसी कोई भी ओषधि नही वेची जायेगी जो कि उचित रीति पे अनुमतिपत्रित किसी निर्माता 
से नकद या का 33 हा ६083 8 न खरीदी गई हो । 

४ अनुमतिपत्रधारी अनुमतिपत्र के अन्तर्गत कार्यरत सस्था के विधान में कोई भा परिवर्त 
अनुमतिपन्न देने वाले अधिकारी को सूचित करेगा। यदि परिवनित विधान वाली ससस्‍्था के नाम से क 
पन्न देने वाले अधिकारी से उसी समय के दौरान एक नया अनुमतिपत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता तो चालू 
अनुमतिपत्र सस्था के विधान में परिवर्तन होने की स्थिति मे परिवर्तत की तिथि से अधिकतम तीन मास 
के समय के लिये ही वध रहेगा। 


23. 


प्रपन्न २०-बी 
[नियम ६६ (६) देखें | 
अनुसुच्ती सी तथा सी (१) में निर्दिष्ट के श्रतिरिकत पश्रन्य श्रौषधिया थोक मे बेचने बिक्री के 
लिये समहीत या प्रदर्शित करने या वितरण फरने के लिये श्रनुमतिपत्र 
१ निम्नलिसित शर्तों तथा औपधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १६४० तथा उसके अन्तर्गत 
बसे नियमों के प्रतित्रन्धो के आधीन * जम आर 23 * सम 
स्थित्त स्थल पर अनुसूची सी तथा सी (१) मे निर्दिष्ट के अतिरिक्त अन्य औपधिया थोक मे बेचते, बिक़ी 
के लिए मग्रहीत या प्रदर्शित करने या वित्तरण के लिये अनुमति दी जाती है । 
२ यह अनुमतिपतन्र * **** ३ से: व 22 08 “ ““““ तक प्रवृत रहेगा । 
दिनाक! ' अनुमतिपत्र सख्या 2 
अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी 
शअ्रमुमतिपन्न फी शर्ते 
(१) भनुमतिपत जनता के लिए खुले अहाते के मुख्य भाग पर प्रदर्शित किया जायेगा । 
(२) बनुमतिपत्रधारी इसके प्रवृत्तिकाल तक औपधि एवं प्रसावन सामगी अधिनियम, १६४० तथा 
तदन्तगंत बने नियमों के प्रतिबन्धों का पालन करेगा । 
# (३) (3) ऐसी कोई भी औपधि नही बेची जायेगी जो कि उचित रीति से अनुपत्नित व्यापारी या 
निर्माता से नकद या उधार बिक्री पतक लेकर न खरीदी गई हो । 

(7) किसी भी मौपधधि की विक्री क्सी ऐसे व्यक्ति को नही की जायेगी जिसके पास औषधि 
बेचने, बिक्री के लिये सम्रहीत करने या प्रदर्शित करने या वितरण करने के लिये आवश्यक 
अनुमतिपत्र न हो । लेकिन यह छर्तं निम्न को औपधि विक्री करने पर लागू न होगी-- 
(अ) सरकार के निमित्त सरीदने वाला अफसर या अधिकारी 
(व) अस्पताल, चिक्रित्सफ्रीय, शैक्षणिक या अन्वेषण संस्थान, यां अपने रोगियों के देने 

के लिए एक पजीकृत चिक्षित्साभ्यासी | 

(४) यदि अनुमतिपत्रधारी किसी निर्माता की औपधियो के वितरण के लिये प्रतिनिधि है तो ऐसी 
ओपधियो की थोक बिक्री के लिए प्रपत्र २२ या प्रपत्र २३ में एक समाइवासन पत्र (ज़न्षाा- 
879) प्राप्प करना होगा कि औपधिया झऔपधि एव प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १६४० की 
घारा १८ के प्रतिवन्‍्धी का उल्लघन नही करती । 

(५) अनुमतिपत्रधारी अनुमतिपत्न के अन्तर्गत कार्यरत संस्था के विधान मे कोई भी परिवतंन होने 
पर अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी को लिखित रूप मे सूचित करेगा। जबकि किसी सस्था 
के विधान में कोई परिवर्तन होता है तो यदि उस समय के दोरान परिवर्तित विधांन वाली ससस्‍्था 
के नाम से अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी से एक नया अनुमतिपत्र प्राप्त नही कर लिया 
जाता तो चालू अनुमतिपत्र अधिकतम तीन मास तक बैध समभा जायेगा । 


+4 # ७» कक न क छत गे #नन्के 


++ प्रपत्न--२० सी 
[नियम ६७ (स) देखें | 
खुदरा मे होमियोपैयिक दवायें बेचने, बिक्नी के लिये सम्रहीत 
था प्रदर्शित करने या वितररणा के लिये अनुसततिपतन्र 
निम्नलिखित शर्तों तथा जौषधि एवं प्रसाघन सामग्री , अधिनियम, १६४० तथा तदन्‍्तगंत बने 


नियमों के प्रतिबन्धो के आधीन * * 
स्थित स्थल ०र होमियोप॑थिक औपधिया खुदरा विक्री मे बेचने, बिक्री के लिये सग्रहीत करने या प्रदक्षित 


करने या वितरण करने के लिये अनुमति दी जाती है। 
# भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या १-६३/६१-डी दिवाक १७-७-१६६३ द्वारा सशोधित । 
++ प्रपन्न २० सी तथा २० डी भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ १-३५/६४ डी, दिनाक 
१८-८-६४ के अन्तर्गत जोडे गये । ; 


पद 


२. यह अनुमतिपत्र"* ६९-०७ 0००३ ० ०» ०५ ० ० ७ से! कक ॥ ० ० ३७ ७ १ 9०३०४ ७ ७ तक प्रवृत रहेगा | 
३ अधिकारी सक्षम व्यक्ति का नाम 
दिनाक * *“* * अनुमतिपतन्न देने वाला अधिकारी 


अनुमतिपन्न फी छार्ते 


१ अनुमतिपन्न अहाते के जनता के लिए खुले मुख्य भाग पर प्रदर्शित किया जायेगा । 

२ अनुमतिपत्रधारी इसके प्रवृतिकाल तक ओऔपधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १६४० एवं 
तदन्तगंत बने नियमों के होमियोपैथिक औषधियों पर लागु प्रतिबन्धो का पालन करेगा । 

३ सक्षम कर्मचारी मडल मे कोई भी परिवर्तेत होने पर इस परिवर्तन के १ मास के अन्दर अन्दर 
अनुमतिपत्रधारी अनुमतिपन्न देने वाले अधिकारी को प्रतिवेदन करेगा । 


प्रपन्न---२० डी # 
[नियम ६७ (स) देखें | 


थोक से होमियोपेथिक दवायें बेचने, बिक्री के लिये संग्रहीत या 
प्रदर्शित करने या वितरण के लिए पश्रन्‌ मतिपत्र 


१ निम्नलिखित शर्तों तथा औपधि एवं प्रसाघन सामग्री अधिनियम, १६४० तथा तदन्वगंत बने 
नियमो के प्रतिबन्धो के आधीन"” “"* ४ ** "** * को *१*४४८+”४ * ***“*४ स्थित स्थल पर 
होमियोपैथिक दवायें थोक मे बेचने, विक्री के लिए सग्रहीत या प्रदर्शित करने या वितरण करने के लिये 
अनुमति दी जांती है । 

२ यह अनुमतिपत्र * "“'*४*** * चसे४ “*““'“-तक प्रवृत रहेगा। 

दिनाक” * '' ** अनु भतिपन्न ठेने वाला अधिकारी 

श्रनुमतिपत्र की दा्तें 


१ यह अनुमतिपन्न अहाते के मुख्य भाग पर प्रदर्शित किया जायेगा । 

२ अनुमतिपत्रधारी इसके प्रवृत्तिकाल तक औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १६९४० एवं 
तदन्तगंत बने नियमों के होमियोपैथिक औषधियों पर लागू प्रतिबन्धो का पालन करेगा । 

३ किसी भी औषधि की बिक्री किसी ऐसे व्यक्ति को नही की जायेगी जिसके पास औषधि बेचते, 
बिकनी के लिये सग्रहीत या प्रदेरशित करने या वितरण करने के लिये आवश्यक अनुमतिपत्र न हो । 
लेकिन यह छार्ते निम्न को औषधि बिक्री करने पर लागू न होगी-- 

(अ) सरकार के निरमित खरीदने वाला अफसर या अधिकारी 
(ब) अस्पताल, चिकित्सकीय, शैक्षणिक या अन्वेषण सस्थान, या अपने रोगियो को देने के लिये 
एक पजीकृत चिकित्साभ्यासी । 


प्रप्गध-- २ १ 
[नियम ६१ (२) देखें] 


झनुसूत्ती सी तथा सी (१) में निरदिष्ट श्रौषधियां छुदरा बिछनौ से बेचने, बिक्नी के 
लिए संग्रहीत या प्रदशित करने या वितरण करने के लिए श्रनुमतिपत्र 


5५ 8 78 /055%5 2285 को इस रीति सै ““* ** *“*“ - ** स्थित स्थल पर खुदरा बिक्री भे 
ओषधि एव प्रसाधन सामग्री नियम, १६४५ की अनुसूची सी तथा सी (१) में निद्िष्ट औपधियो की निम्न 
श्रेणियों के बेचने, बिक्री के लिए सग्रहीत या प्रदर्शित करने या वितरण करने के लिये अनमति दी जाती है। 

औषधियों की श्रेणिया **“““*** * * ' हु 

२ यह अनुमतिपत्र *” एसे“”४“*“* तक प्रवृत्त रहेगा। 


क ७-०७... #>० क कन्क 9० 


कि नल 32.3 0 हनन जिम लन कर चर हम कक मद कफ कई 
# प्रपत्र २० सी तथा २० डी भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्यां एफ १-३ ५/६४ डी दिनाक 
१८-८-६४ के अन्तर्गत जोडा गया । 


घ्छ 


४ अनुमतिपत्र निम्न शर्तों तथा ओपधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १९४० एवं तदन्तग्ंत बने 
नियमो के प्रतिबन्धो के आधीन होगा । 

दिनाक ** "**** अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी 

अनुमतिपतन्र सद्या**** "४ 


अनुमतिपत्र की छत्तें 


(१) अनुमतिपत्र अहाते के जनता के लिये खुले भाग के किसी मुख्य स्थल पर लटकाया जायेगा । 

(२) शिक्षित मधिकारी कर्मचारी मडल में कोई भी परिवर्तन होने पर अनुमतिपत्रधारी इस परिवतंन 
के एक मास के अन्दर अनुमतिपन्न देने वाले अधिकारी को प्रतिवेदन देगा । 

(३) इस अनुमतिपत्न मे निर्दिष्ट कोई भी औपधि उस समय तक नही बेची या सफम्रहीत या प्रदर्शित 
की जायेगी जब तक कि अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा समय समय पर राजपन्न मे 
प्रकाशित सावधघानियों को उस पूरी भवधि तक न वर्ता जाय जब तक कि वह अतुमतिपत्र- 
घारी के कब्जे मे रहें । 

(४) यदि अनृमतिपत्रधारी इस अनुमतिपन्र की चालू अवधि में अनुसूची सी तथासी (१) में 
निर्दिष्ट औषधियो की ऐसी अतिरिक्त श्रेणियो, जो कि अनुमतिपत्र मे शामिल नही हैं, को 
बेचना, बिक्री के लिए सग्रहीत या प्रदर्शित करना, या वितरण करना चाहता है तो उसे आव- 
दयक अनुमति प्राप्ति के लिए अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी से निवेदन करना चाहिये । 
जिन औपधियो की श्रेणियों के लिये अनुमति प्रदान की जाय यह अनूमतिपत्र उनके लिये भी 
विस्तरित समझा जायेगा । यह अनुमति अनुमतिपन्न देने वाले अधिकारी द्वारा अनुमतिपत्र 
पर अकित की जायेगी । 

# (५४) ऐसी कोई भी औषधि नही वेची जायेगी जो कि उचित रीति से अनुमतिपत्रित किसी व्यापारी 
या निर्माता से नकद या उधार बिक्री पत्रक लेकर न खरीदी गई हो । 

(६) अनूमतिपत्रधारी अनुमतिपत्र के अन्तर्गंत कार्यरत सस्था के विधान में कोई भी परिवर्तन होने 
पर अनुमतिपत्न देने वाले अधिकारी को लिखित रूप मे सूचित करेगा | जब कि किसी सस्था 
के विधान मे कोई परिवतंन होता है तो यदि उस समय के दौरान परिवर्तित विधान वाली 
सस्था के नाम से अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारों से एक नया अनुमतिपन्र प्राप्त नही कर 
लिया जाता तो चालू अनुमतिपत्र अधिकतम तीन मास तक वेघ समझा जायेगा। 


प्रपश्ध--२१ ए 


परिश्रापी विक्रेताओं तथा उन व्यापारियो, जिन्हे शिक्षित व्यक्ति की सेवाश्रो प्राप्त नहीं है, के लिए 
प्रतुसूची सी तथा सी (१) में निरदिष्ठ श्रोषधियो को बेचने, बिक्री के लिए सप्रहीत या 
प्रदशित करने या वितरण करने के लिए खुदरा बिक्री का असनुसतिपतन्न 
0०4०७ 039 क कै+कनक.. +-# १०१ *««#*> की १५६ ०६७००« * न्द करन के नस्थित स्थल पर/ 
क्षेत्र भे बिक्रेता के रूप मे औषधि एर्व प्रसांधन सामग्री अधिनियम, १६४० तथा उसके अन्तर्गेत बने नियमों 
के प्रतिबन्धो तथा निम्न शर्तों के आधीन औौषधि एवं प्रसाधन सामग्री तियम, १६४५ की अनुसूची सी 
तथा सी (१) में निर्दिष्ट औषधिया बेचने, बेचने के लिए सग्रहीत या प्रदर्शित करने या वितरण करने के 
लिए अनुमति दी जाती है । 
२ अलुमतिपत्र “४7 ४“ '” से ० मर अर पक तक प्रवृत रहेगा । 
३. बेची जाने वाली अनुमूची सी तथा सी (१) की औपधियों का व्यीय “”/_ **“”४ ““ * 
४ अनुमतिपत्रघारी, यदि वह एक परिश्रामी बिक्रेता है, केवल निम्न व्यापारियों से तथा ऐसे अन्य 
'व्यापारियों से, जिनका कि नाम समय समय पर अनुमतिपत्र पर अचुमतिपन्न देने वाले अधिकारी द्वारा 
अद्धित किया जाये, ही ओषधिया खरीदेगा । 


व्यापारी (व्यापारियों) के नाम अनुमतिपत्र सख्या"* * ४:८८ 
दिनाक' अनुमतिपन्न देने वाला अधिकारी 


$ भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ १-६३/६१-डी दिद्याक १७-७-६३ द्वारा जोडा गया। 


€० हे 


सामान की सूची या सामान की श्रेणिया 
(हस्ताक्षरित ) 2८३ आम्करके | कक > 70 क डलकृनओ #0०+ ७७०७० ७-८३ ७ ००% 


प्रपत्ग-२३ 


[नियम ६७ देखें] 


झौषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १६४० की धारा 
१६ (३) के श्रन्तर्गत विशिष्ठ समाश्वासनपत्र 

मैं, 2, ' **' भारतवर्ण का निवासी '' * “स्थान पर, 
जोकि हे * के नाम से व्यापार कर रहा हू ++ (तथा श “! * * *'* का 
प्रतिनिधि हु ) इस रीति से समाश्वासन देता हु कि निम्न निर्दिष्ट तथा बिक्ली पत्रक, वीजक, 5 पत्रक 
या यहा सदर्भित सामान-का वर्णन करने वाले अन्य प्रलेखो मे लिखा सामान किसी भी तरह से ओपधि एव 
प्रसाघन सामग्री अधिनियम, १९६४० की धारा १८ के प्रतिवन्धो का उललघन नही करता । 

दिनाक | (हस्ताक्षरित ) 
सामान की सूची तथा बिक्री पत्रक, बीजक, बहन पत्रक या अन्य प्रलेख का वर्णन । 
(हस्ताक्षरित) “* 3७528 


प्रपक्ध-२४ | 
[नियम ६६ देखें ] हि 

प्रतुसूची सी तथा सी (१) मे नि दिष्ट के श्रतिरिक्त श्रन्य श्रौषधिया विक्रियार्थ निर्माण के 

लिये अनुमतिपत्र स्वीकार पा या नवीनीकरण के 2 प्रार्थनापन्र 

8०७... ७७० »००००० का।के * ह्‌ * * 

स्थित स्थल पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, १९४५ की अनुसूची सी तथा सी (१) में निर्दिष्ट के 
अ्रतिरिक्त अन्य निम्न औषधिया निर्माण करने के लिए एक अनुमतिपत्र स्वीकार करने/का नवीनीकरण करने 
का निवेदन करता हु/करते हैं । 


२ अनुसूची एम के अनुसार वर्गीकृत भऔौीषधियो के नाम * 


कन्कनक क . $% 


३ निर्माण तथा जाच कार्य के लिए रखे गये प्रावेधिक कर्मचारियों के नाम, शैक्षणिक योग्यतायें तथा 
अनुभव 


हु 
कर दिया गया है। 
दिनाक 


रुपया शुल्क लेखाशीषंक के अन्तगंत सरकार को जमा 


हस्ताक्षर 


प्रप्र २४-ए 
[नियम ६६-ए देखें | 
श्रनुसुची सी तथा सी (१) मे निर्दिष्ट के भ्रतिरिक्त श्रन्य औषधिया बिक्रियार्ण निर्माण के लिये 
एक ऋण अनुसतिपन्न स्वीकार कराने या नवीनीकरण के लिए प्रार्थनापत्र 


१ ##का/कि मैं /हमथछ स्थित स्थल पर 
“क#ँके द्वारा औषधि एव प्रसाधन सामग्री नियम, १६४५ की अनुसूची सी तथा सी (१) मे 


++ यदि समाइवासनपत्र प्रतिनिधि द्वारा न दिया जाकर निर्माता द्वारा दिया जाता है तो कोष्ठक के 
अन्दर के शब्दो को छोड दें । 
+ प्रार्थनापत्र के साथ उस स्थल का नक्शा भी प्रस्तुत करना चाहिये । 
# यहा प्रार्थी सस्था का नाम तथा कारोबार के मुख्य स्थान का पता प्रविष्ट करें । 
& यहा मालिक, हिस्सेदारो या प्रबन्धकर्ता निर्देशक, जैसी भी स्थिति हो, का नाम प्रविष्ट करें । 
है; यहा निर्माण करने वाली सस्‍्था का नाम व पता दें जहा कि वास्तव मे निर्माण किया जाता है, 
तथा इसके अनुमतिपत्र की सख्या भी लिखे जिसके कि अन्तर्गत वह कार्यरत है। 


६१ 


निर्दिष्ट के अतिरिक्त बन्य निम्त औषधिया निर्माण करने के लिए एक ऋण-अनुमतिपत्र स्वीकार करने/या 
नवीनीकरण करने का निवेदन करता हूँ /करते है ! 
ओषधियो के नाम (प्रत्येक पदार्थ का नाम प्रथक प्रथक लिखें) 
२ निर्माण स्थल मे उल्लिखित उत्पादनों के निर्माण तथा जांच से वास्तव में सम्बन्धित विशेषज्ञ 
कर्मचारियों के नाम, शैक्षणिक योग्यतायें तथा अनु भव 
३ मैं/।हम नत्थी कर रहा ह/रहे हैं--- 

(अ) निर्माण करने वाली धस्था, जिसकी कि निर्माण क्षमता का मेरे/हमारे द्वारा उपयोग किया 
जाना है, को मेरे/हमारे द्वारा लिख गये पत्र की सच्ची प्रतिलिपि । 

(व) निर्माण करने वाली सघ्था से प्राप्त पत्र की सच्ची प्रतिलिपि जिसमे कि यह उल्लेख किया 
गया हो कि वह अपने विश्वेपज्ञ कर्म चारियो, उपकरणों तथा निर्माण स्थल का मेरे/हमारे लिए 
आवश्यक प्रत्येक वस्तु के निर्माण के लिए उपयोग करने देने को तैयार हैं तथा वे मिभित 
उत्पादन के प्रत्येक घान का विश्लेषण करें गेतथा इस नि्मित्त कच्चे पदार्थों, निरभित उत्पपा 
दनो की पजिक्रार्पे तथा विश्लेषण के प्रतिवेदन प्रथक से रखेंगे । 

(स) निर्माण के लिए प्रस्तावित उत्पादनो के नामपत्रो तथा डिव्बों के नमूने 

५. ७ 25 ' 'रुपया शुल्क लेखा शीषेक' * * **““ ' 'के अन्तर्गत सरकार को 
जमा किया जा चुका है। 


दिनाक ' हस्ताक्षर 


प्रपद्म २४-बो ई 


[नियम ६६ देखें 
अनुसूची सी तथा सी (१) मे निर्दिष्ट औपधियों के भ्रतिरिक्‍त श्रन्य श्रौषधियों के विक्रियार्ण 
या वितरणार्थ पुन. स्वेष्टन फे (लिए एक श्रतुसमतिपन्ञ स्वीकार कराने या नवीनीकरण 
फराने के लिए प्रार्णनापत्र 

१ 22 8 “का/कि मैं / हम ४ “स्थित स्थल 
पर निम्नलिखित ओऔपधियो के पुन सवेष्टनांथं एक अनुमत्तिपत्र स्वीक्षार कराने या नवीनीकरण कराने के 
लिये निवेदन करता हू । 

२ पुन स्वेष्टना्थ औौपधियो के नाम 

३ सक्षम्र कर्मचारियों के नाम, दाक्षणिक योग्यता तथा अनुभव 
"के अन्तर्गत सरकार को जमाकर दिया गया है। 


४ चालीस रुपया शुल्क लेखा शीष॑क 
प्रार्थी के हस्ताक्षर' 


दिनाक *“' 
प्रपृश्न २४-सी ई 


[सनियम ८५-वी देखें | द 
बिक्रियार्थ होमियोपैथिक दवायें निर्माण करने के लिये एक श्रनुमतिपन्न स्वोकार 
कराने या उसका नवीनीकरण कराने के लिये प्रार्थ तापन्न 
१ * का/के + * मै/हम ००० ००००० » न $ 
स्थित स्थल पर *'*' *' **** *एतद्‌ द्वारा होमियोपैथिक मदर टिक्चसं/शक्तिकृत श्रस्तुतिया निर्माणार्थ 
एक अनुमतिपत्र स्वीकार करने का/या नवीनीकरण करने का निवेदन करता हू /करते हैं । कर 
२ होमियोपैथिक दवाओ के निर्माण तथा जाच के लिए नियुक्त श्रावेधिक कर्मचारियों के नाम, 


शैक्षणिक योग्तायें तथा अनुभव । हि ह 
58% -* रुपया शुल्क लेखाशीपक * * " के अन्तगंत सरकार को जमा 


३ 
किया जा चुका है | 
दिनाक '*** 


| प्रार्थनापत्र के साथ उस स्थल का नवशा भी प्रस्तुत करना चाहिए। 


हा] हस्ताक्षर' 8%$ $ ०२७२७ 


६२ 


प्रपत्न--- २४५ 
[नियम ७० देसे ] 
ग्रनुसुची सी तथा सी (१) मे निर्दिष्ठ के श्रतिरिक्त श्रन्य 
प्रौषधियो के विक्रियार्थ निर्माण का श्रनमुमतिपत्र 

अनुमतिपत्र की सख्या तथा जारी होने की तिथि! 'टणटएा हल 

१ ॒ के फू. % ---->० ० को +००००  ०+०७-७ ००४०० 0००१९१०० स्थित स्य्ल पर निम्नलिखित विशेषज्ञ 
कर्मच।रियों की देखरेख तथा निर्देशन मे औपधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, १६४५ की अनुसूची सी तथा 
सी (१) मे निर्दिष्ट के अतिरिक्त अन्य औपधियो की निम्न श्रेणियों को निर्माण करने के लिये अनु मतिपत्र 
प्रदान किया जाता है-- 

(अ) विशेषज्ञ कर्मचारी (नाम) 

(ब) ओऔपधि का नाम (प्रत्येक मद का नाम प्रथक्‌ लिखा जाना चाहिए) ** *"“ *०९०००- *०००० 


७-३७ ३ ०0७ ० 8०५०० ७३०७ ७०/»०५० 429 67 ४-४ 


२ अनुमतिपत्र विक्िप्रार्थ अनुमतिपन्न पर लागू होने वाली शर्तों के आधीन अनुमतिपत्रधारी द्वारा 
इस अनुमतिपत्र के अन्तर्गत तिभित औपधियों को थोक में बिक्री करने तथा विक्रियार्थ सग्रह करने के लिए 
अधिकृत करता है । 

३ अनुमतिपत्र' "" ' 'से '* *** तक प्रवृत रहेगा। 

४ अनुमतिपत्र निम्न शर्तों तथा प्रवृतिकाल में ओऔपधि एवं प्रसाध्न सामग्री अधिनियम, १६४० 
के अन्तगंत बने नियमो मे निर्दिष्ट शर्तों के आधीन है । 

दिनाक हस्ताक्षर' ००००० ० 

पदवी*** 
अनुमतिपञ् की शर्तें 


(१) यह अनुमतिपतन्र तथा इसके नवीनीकरण का कोई भी प्रमाणपत्र मान्यता प्राप्त स्थल पर रखा 
जायेगा तथा औपधि एव प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १६४० के अन्तर्गत नियुक्त एक निरीक्षक 
की प्रार्थता पर प्रस्तुत किया जायेगा । 
अनुमतिपत्र मे उल्लिखित विद्येषज्ञ कर्मचारियों मे कोई भी परिवर्तन होने पर अनुमतिपत्र देने 
वाले अधिकारी को उसका तत्काल प्रतिवेदव किया जायेगा । 
यदि अनुमतिपत्रधारी उपरोक्त निरदिष्ट न की गई किसी अतिरिक्त औपधि को विक्ियार्थ 
निम|ण करना चाहता है तो उसे नियम ६६ (५) में उल्लेखानुसार आवश्यक प्रविष्टि के लिए 
अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी से निवेदन करना चाहिए | यह अनुमतिपत्र इस प्रकार अद्धित 
श्रेणियों के लिए विस्तरित समझा जायेगा। हु 
इस अनुमतिपत्र के अन्तर्गत निर्मित औपधियो की थोक विक्री के लिए प्रपत्र २२ या प्रपत्र २३ 
में इस विषयक एक समाइवासन पत्र देना आवश्यक है कि वेची गई ओऔषधिया किसी भी तरह 
से ओषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १६४० की घारा १४ के प्रतिबन्धो का 
उललघन नही करती । 
अनुमतिपत्रधारी अनुमतिपत्र के अन्तर्गत कार्यरत सस्था के विधान में कोई भी परिवर्तन होने 
पर अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी को लिखित रूप मे सूचित करेगा । जबकि किसी सस्‍्यथा के 
विधान में कोई परिवर्तन होता है तो यदि तीन मास तक परिवर्तित विधान वाली सस्था के 
नाम से अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी से एक नया अनुमतिपत्र प्राप्त नही कर लिया जाता 
तो चालू अनुमतिपन्न अधिकतम तीन मास तक वेघ समझा जायेगा । 


प्रप्तग २५-ए 
[नियम ७० ए देखें] 


श्रयुसुची सी तथा सी (१) मे निर्दिष्ठ के श्रतिरिकत अन्य झ्ौषधियों के 
बिक्रियार्थ निर्माण के लिए ऋण अ्रनुमतिपत्र 
१ अनुमतिपत्र सख्या तथा उसके जारी करते की तिथि. “- 


(२ 
(३ 


(४ 


अनी 


(५ 


जज 


३००७९१७७०.७ ० ७ 


हरे - 


#. 99७ न्क्के ढ *+. ०५ को | "एतद्‌ द्वारा $क ७० *क्ले द्वारा # ०३०० + स्थित 
स्थल पर तिम्नलिखित विशेषज्ञ कर्मचारियों को देखरेख तथा निर्देशन में औषधि एवं प्रसाधनसामग्री नियम, 
१६४५ की अनुसूची सी तथा सी (१) में निर्दिप्ट के अतिरिवत अन्य निम्नलिखित औषधिया निर्माण करने 
के लिए एक ऋण अनुमतिपत्र स्वीकार किया जाता है।. 

| (अ) विशेषज्ञ कर्मंचारी (नाम) ' ' रद हर 
(ब) औपधियों के नाम धागा हे 
३. अनुमतिपत्र विक्रियार्थ अनुमतिपन्न पर लागू होने बाली शर्तों के आधीन अनुमतिपनत्रधारी द्वारा 


व 


इस अनुमतिपत्र के अन्तर्गत निर्मित औपधियों की थोक में विक्री करने तथा अनुमतिपतन्रधारी द्वारा बिक्ि- 
यार्थ सग्रह करने के लिए अधिकृत करता है। 
४ जअनुमतिपत्र * * सें।?*/5४* | तक प्रवृत रहेगा । के 
५ अनुमतिपत्र निम्त छर्तों तथा इसके प्रवतिकाल मे औपधि एवं प्रसाधन सामग्री अधितियम, 
१६४० के अन्तर्गत बने नियमो में निर्दिष्ट शर्तों के आधीन है। 
दिनाक ] > ० ब्क० हस्ताक्षर ०० ० 
पदवी $०.... ०० ००००७०० 
झनुमतिपत्म फी शातें 
(१) यह अनुमतिपत्र तथा इसके नवीनीकरण का कोई भी प्रमाणपत्र मान्यताप्राप्त स्थल पर रखा 
जायेगा तथा औपधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १९४० के अन्तगेंत नियुक्त एक निरीक्षक 
की प्रार्थना पर प्रस्तुत किया जायेगा। रे ॥॒ हे 
(२) अनुमतिपत्र में उटलिखित विशेषज्ञ कर्मचारियों मे कोई भी परिवर्तेन होने पर अनुमतिपत्र 
देने वाले अधिकारी को उसका तत्काल प्रतिवेदव दिया जायेगा। 
(३) यदि अनुमतिपत्र उपरोक्त निर्दिष्ट के अतिरिक्त अन्य किसी औपधि का निर्माण करना 
चाहता है तो उसे नियम ६६-अ प्रे उल्लेखानुसार आवश्यक प्रविष्टि के लिये अनुमतिपत्र देने 
वाले अधिकारी से निवेदन करना चाहिए । यह अनुमतिपन्न इस प्रकार अकित श्रेणियो के लिए 
विस्तरित समभा जायेगा । 
इस अनुमतिपत्र के अन्तर्गत निर्मित औपधियों की थोक बिक्री के लिए प्रपत्र २२ या प्रपत्र २३ 
मे इस विषयक एक समाश्वासन पत्र देना आवश्यक है कि वेची गई ओऔपधिया किसी भी 
तरह से औषधि एवं प्रसाणन सामग्री अधिनियम, १६४० की धारा ९१८ के प्रतिबन्धों का 
उललघन नही करती । 
अनुमतिपत्रधारी अनुमतिपत्र के अन्तर्गत कार्यरत सस्थान के विधान मे कोई भी परिवतंन होने 
पर अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करेगा । जबकि किसी स स्था के 
विधान में कोई परिवर्तन होता है तो यदि तीन मास तक परिवर्तित विधान वाली सस्था के 


नाम से अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी से एक नया अनुमतिपत्र प्राप्त नही कर लिया जाता 
तो चालू अनुमतिपन्न अधिकतम तीन मास त्तक वैध समझा जायेगा । 


#प्रपत्र २५-बी 
[ नियम ७० देखें ] 
अनुसूची सी तथा सी (१) मे निरदिष्ठ के श्रतिरिक्त प्रन्ध 
झौषधियों की विक्नी या वितरण फे लिए पुनः 
स्वेष्टनार्थ अनुमतिपत् 
अनुमतिपत्र की सख्या तथा जारी होने की तारीख हज नह: आम 2०८०००३४६ 


(४ 


बनीं 


(५ 


नी 


#.. #-्कन्क $ 2%-७ ७७० ७७०७ 
+. 9 कर्क 


१ को एतद्‌ द्वारा स्थित स्थल' 
निम्न सक्षम कर्मचारियों की देख रेख मे विक्री करने या वितरण करने के लिए निम्न औपधियो को हि 
सवेष्ठन करने को अनुमतिपत्र स्वीकार किया जाता है। 

(अ) सवेष्टनार्थ ओपधियो के नाम 

(व) समक्ष कर्मेचारियों के नाम 


कक है आरा 'बक् 
त्ता 


क भारत सरकार की विज्ञप्ति एफ १-२२/५९-डी दिनाक ६-४-६० के अन्तर्गत जोडा गया । 


ह8 ४ 


[२] अनुमतिपत्र ७ ०७००७ ०५७ 9 ४७ ७ 0०% ० * +०० *्से १३७ 43242 0 की २ 77: प्रवत रहेगा | 
[३] अनुमतिपत्र बिक्रियाथे अनुमतिपत्र पर लागू होने वाली छार्तों के आधीन अनुमतिपन्रधारी गे 
इस अनुमतिपत्र के अन्तर्गत निभित औषधियों को थोक में बिक्री करने तथा अनुमतिपनधारी द्वारा विक्रि- 
यार्थ स ग्रह करने के लिए अधिकृत करता है। 
[४] अनुमतिपत्न निम्न शर्तों तथा इसके प्रवृतिकाल में और्षाव एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 
१९४० के अन्तर्गत बने नियमों में निर्दिष्ट शर्तों के आधीन है। 
दिनाक व कन्क के ७-क | कन्क ७-० ७ ब ००क हस्ताक्षर + 6७७७७ ७ ७ ७०७ ९७७ 0 कक ३० कब्ज 


अ्रतुमतिपत्र फी छातें 


(१) यह अनुमतिपन्र तथा उसके नवीनीकरण का कोई भी प्रमाणपत्र अनुमतिपत्रित स्थल पर रखा 
जायेगा तथां औपधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १६४० के अन्तर्गत नियुक्त एक निरीक्षक 
की प्रार्थना पर प्रस्तुत किया जायेगा। 

(२) अनुमतिपत्र मे उल्लिखित विशेषज्ञ कमंचारियो मे कोई भी परिवततंन होने पर अनुमतिपत्र देने 
वाले अधिकारी को उसका तत्काल प्रतिवेदन दिया जायेगा। 

(३) यदि अनुमतिपत्रधारी बिक्री या वितरण के लिए अतिरिक्त मदों का पुन्त स्वेष्टन करना चाहता 
है तो उसे इस अनु मतिपत्र मे आवश्यक श्रविष्टि के लिए अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी से 
निवेदन करना चाहिए । यह अनुमतिपन्न केवल इस प्रकार से अकित मदो के लिए ही विस्त- 
रित समभा जायेगा। 

(४) इस अनुमतिपत्र के अन्तगेत पुन सवेष्टित ओऔपधियो के नामपत्र पर इन नियमो द्वारा आवश्यक 

अन्य व्यौरे के अलावा अनुमतिपत्रधारी का नाम व पता तथा उस अनुमतिपत्र की सख्या दी 

जायेगी जिसके कि अन्तर्गत औपधि का पुन स्ेष्टन किया गया है तथा इस सख्या से पूर्व पुन 
सवेष्टन अनुमतिपत्र सख्या' दाव्द लिखे जायेंगे । 

इस अनुमतिपत्र के अन्तगंत पुन सवेष्टित औपधियो की थोक बिक्री के लिए प्रपन्न २श्या 

प्रपत्र २३ मे इस विषयक एक समाइश्वासनपत्र देना आवश्यक है कि बेची गई औपधिया किसी 

तरह से औपधि एव प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १६४० की धारा १८ के प्रतिबन्धो का 
उल्लघन नही करती । 

(६) अनुमतिपत्रधारी अनुमतिपन्न के अन्तर्गत कार्यरत सस्था के विधान मे कोई भी परिवर्तन हो ने 
पर अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी को लिखित रूप मे सूचित करेगा4 जबकि किसी सस्था 
के विधान मे कोई परिवर्तन होता है तो यदि तीन मास तक परिवतित विधान वाली ससस्‍्था 
के नाम से अवुमतिपन्न देने वाले अधिकारी से एक नया अनुमतिपत्र प्राप्त नही कर लिया 
जाता तो चालू अनुमतिपत्र अधिकतम तीन मास तक वैध समझा जायेगा । 


(५ 


िक्जनन्‍न्‍म_*ी, 


& प्रपन्न २५-सी 
[नियम ८५-डी देखें ] 
होमियोपेथिक दवायो के विक्रियार्थ निर्माण के लिए श्रनुमतिपत्य 
अनु मृतिपत्र की सरू्या तथा जारी होने की तारीख डिक 20 ५ पक सक+ *न 
ब् ५ स्थित स्थल पर निम्न 


कं 

लिखित प्रावैधिक कर्मंचारियो के निर्देशन तथा देखरेख मे होमियोपैथिक मदर टिक्‍्चस॑ /शक्ति- 
प्रस्तृतिया निर्माण करने के लिए एतट द्वारा अनुमतिपतन्न दिया जाता है। 
प्रावेधिक कमंचारियों के [नाम] 5 5 | 
२ अनुमतिपत्र पका से 7: ४ धर 


३ अनुमतिपत्र निम्न छर्तो तथा इसके प्रवृतिकाल मे औपधि एवं प्रसाधन 


७ $ कम्कक. क%-» ७ कल्क क्त्कबक ३०% कक ५ कम्कम्क के 


क्नत 
कप्कन्क 


तक ॒प्रवृत रहेगा 


इ् है सामग्री अधिनि 
१६४० के अन्तर्गत बने नियमो में निर्दिष्ट शर्तों के आधीन है । दर 
दिनाक न का हस्ताक्षर *“ 5०६ - ००६५४ ६:०६ 
पदवी. ****-++“+ नस बी 





न-+--_......हफत 


क भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ १-३६/६४ डी, दिनाक १८-८-१६६४ के अन्तर्गत जोड़ा गया । 


3 कली 


६५ 


अनुमतिपन्म फी शर्तें 
[१] यह अनुमतिपन्न तथां इसके नवीनीकरण का कोई भी प्रमाणपत्र उस स्थल पर रखा जायेगा 
तथा ओपलि एव प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १६४० के अन्तगरेत नियुक्त एक निरीक्षक की 


प्रार्थना पर प्रस्तुत किया जायेगा । 
[२] अनुमतिपत्र मे उल्लिखित प्रावेधिक कमंचारियो भे कोई भी परिवतेन होने पर अनुमतिपन्र देने 
वाले अधिकारी को उसका तत्काल प्रतिवेदन दिया जायगा । 


प्रपनत्न-- २६ 
[७३ तथा ८३ नियमों को देखे | 
बविक्वियार्थ श्रीपधियों के निर्माण के लिये श्नुमत्तिपज्ञ के नवीनीकरण का प्रमाणपत्र 


१. प्रमाणित किया जाता है कि *' (व ण टी टाटा हटा शी स्थित स्थल 
_ ओपधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, १६४५ की अनुसूची सी तथा सी (१) मे निर्दिष्ट के अतिरिक्त 


ओऔपधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, १६४५ की अनुसूची सी तथा सी (१) में उल्लिखित निम्त 


अन्य औपधियों की निम्न श्रेणियों *ः हि थि ४ को 
कर पा ० सपा के निर्माण के लिए तिथि को के लिए स्वीक्ृत 
अनु मतिपत्र सस्या'"* **** को ' * से नवीनीकृत किया गया है। 


क्ौपधियों की श्रेणिया # 
ओपधियो के नाम 
२ मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ कर्मचारियों के वास! "” “7 


१ ००७+ 





# ३ $ ७-७ >ज्ाण्क ७ $ ७ 8 ०५ 


दिनाक 9१७५ + हस्ताक्षर" 0० ०9१५ 
पदवी "हा 


प्रपत्न-२६ ए 
[७३ अ तथा ८३ अ नियमो को देखें | 
बिक्रियार्थ श्रोषधियो फे निर्माण के लिए ऋण प्रयुमतिपत्र के नवोनीकरण का प्रमाणपत्र 


२ प्रमाणित किया जाता है कि क..0 0+क>क 0. -्ा १० ०० ०९ द्वारा #. ३0२ आकनक..... ३१०७ कल्‍करज० $ की 
ओऔपधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, १९४५४ की अनुसूची सी तथा सी (१) मे निर्दिष्ट के 


स्थित स्थल पर-<----> >प वित सामग्रो है न 
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, १ ६४४ की अनुसूची सी तथा सी (१) में उल्लिखित 


अतिरिक्त अन्य 3 
फन्न बीबबयी छू के निर्माण के लिये '*' ** * कोौ' ***** के लिए 





स्वीकृत ऋण अनुमति कह हे सम लत की मम 
78 पत्र कब. ०१७ ३४७७ + को 4 से तक्क ए त्ते रे क्र्त 
किया गया है सख्पा 
कि साज्यताभ्राप्त विज्लेषज्ञ कं चारियो के नाम दी क मर हि कक 
दिनाक'** « « हस्ताक्षर 77 * 
पदवी * 
# प्रपन्न---२६ बी 


[नियम ७३-बी देखें ] क्ियार्थ 
अनुसूची सी तथा सी (१) से निर्दिष्ट के प्रतिरिक्त प्रन्य श्रौषधियों को बिक्रियार्थ पुन' 
संघेष्टन के श्रवुमतियत्र का नवीनीकरण का म्मतखप्न्र 


% जो भाग आबद्यक न हो उसे निकाल दें । कक 
$ ओषधियो के ताम (प्रत्येक पदार्थ को प्रथक्‌ प्रथक निर्दिष्ट किया जाय) कि 
हैं; भारत सरकारकी विज्ञप्ति सख्या एफ १-२२/५६-डी दिनाक ६-४-१६६४ क अन्वातिजाडा गया।। 


प्‌ 


१ प्रमाणित किया जाता है कि" ४ *+“** “स्थित स्थल पर ***** हम ३ ३2७ 2 22%% ७ डे 
सेंड तक के लिये निम्न औपधियो के पुन सवेष्टवन के लिये स्वीकृत अनुमतिपत्र सख्या 
हा कर “को * “ तक के लिए नवीनीकृत कर दिया गया है । 

पुन सवेष्ठन की जाने वाली औपधियो के नाम द् ह 

२ सक्षम कर्मचारियों के नाम 


दिनाक * “* * हस्ताक्षर * * 
पृदवी ३१ १०००५ 


प्रपनश्न-२६ सी 


[नियम ८५-जी देखें | 

विक्रियार्थ होसियोपैथिक दवाओ के निर्माण के लिये शझ्नुमतिपत्र के नवीनीकरण का प्रमार पत्र 

१ प्रमाणित किया जाता है कि *" ** * *“:* स्थित स्थल पर “***** सें)०चल्क 2 बट 
***“+ “तक के लिए होमियोपैथिक मदरंटिचस/गक्तिक्वत प्रस्तुतियो के विक्रियार्थ निर्माण के लिए स्वीकृत 
अनुमतिपत्र सख्या **"““ को” * से“ “* “तक के लिये नवीनीकृत कर दिया गया है। 

२ प्रावंधिक कर्मचारियों के नाम * **"******* ** 

दिताक * ' ! हस्ताक्षर'****** हु 

पदवी ** 


प्रपत्र--- २७ 
अनुसूची सी तथा सी (१) में निर्दिष्ड श्रीपधियो के विक्रियार्थ निर्माण के लिये एक अ्रनुमतिपतन्न 
स्वीकार कराने या उसका नवीनीकरण कराने को प्राय ना 


१ “४ *'* ““““““- स्थित स्थल पर मै/ ४ ०४१ *““**“**** * - * ओऔपधि एवं 
प्रसाधन सामग्री नियम, १६४४५ की अनुसूची सी तथा/या सी (१) में निर्दिष्ट निम्नलिखित ओऔषधिया 
निर्माण करने के लिये एक अनुमतिपत्र स्वीकार करने/का नवीनीकरण करने का निवेदन करता हु/करते हैं । 

जओपधियो के नाम 

(प्रत्येक मद प्रथक्‌ प्रथरु लिखी जाय) 

२ ऊपर उल्लिखित औपधियो के निर्माण तथा जाच के लिये उत्तरदायी विज्येपज्ञ कमंचारियों के नाम 
शैक्षणिक योग्यतायें तथा अनुभव 

(अ) जाच के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों (कर्मचारी) के (का) चाप * 
(व) निर्माण के लिये उत्तरदायी कर्मचारियो (कर्मचारी) के (का) नाम ” ** * "७" **“+*"* 
हे अहाता तथा नक्शा निरीक्षण के लिये तंयार हैं / निरीक्षण के लिये 5 हे हे 
तक तैयार हो जायेंगे । 
हे 7. ॥एणएः “7 “रुपया शुल्क तथा * रुपया निरीक्षण शुल्क लेखा छीष॑ंक 
/ हज * ४४" “के अन्तगंत सरकार को जमा कर दिया गया है। 
दिनाक “५ हस्ताक्षर * '' हर 


टिप्पणी--प्रार्थनापनत्र के साथ उस स्थल का नक्शा भी प्रस्तुत करता चाहिये । 


७०० ७ + 


#% अपन्र-- २७ ए 
[नियम ७५ अ देखें | 


श्रनुसची सी तथा सी (१) मे निदिष्ट झौषधियों के विक्रियार्थ निर्माण के लिये एक ऋण 
अनुमतिपत्र के स्वीकार फरने या नवीनीकरण के लिये प्रार्थनापन्न 


१ ढ़ > ० केक #का/के 7 न्न्ग्ज मऊ च्न० ढ छ४मैं /हम 














४ यहा प्रार्थी ससथा का नाम तथा कारोबार के मुख्य स्थान का पता प्रविष्ट करें 
&8 यहा मालिक, हिस्सेदारो या प्रवन्च करने वाले निर्देशक, ज्ेसा भी हो, का नाम प्रविष्ठ करें । 


ह्छ 


स्थित स्वल पर "*'* 7१ 7 ४ | के द्वारा औपधि एवं प्रसाधन सापग्री नियम, १६४५ 
अनुसूची सी तथा सी (१) में निदिग्ट औपधिया निर्माण करने के लिये एक ऋण अनुमतिपत्र स्वीकार 
करने/या नवीनीकरण करने का निवेदन करता ह/करते हैं। 

ओऔपधियों के नाम (प्रत्येक वदार्थ का नाम प्रयक्‌ प्रथक्‌ लिखे) 

२ निर्माण स्थन भें उत्लिसित उत्पादनों के निर्माण तथा जाच से वास्तव मे सम्बन्धित विशेषज्ञ 
कर्मचारियों के नाम, शैक्षणिक योग्यतायें तथा अनुभव । 

(अ) निर्माण के लिये उत्तरदायी विशेषज्ञ कर्मचारी का (कर्मचारियों के)नाम'' 

(ब) जाच के लिये उत्तरदायी विशज्येपज्ञ कर्मचारी का (कर्मचारियों के) नाम ** 

३. मैं/|हम नत्यी कर रहा ह/ रहे हैं--- 

(अब) निर्माण करने वाली सस्था, जिसकी कि निर्माण क्षमता का मेरे/हमारे द्वारा उपयोग किया 
जाना है, को मेरे/हमारे द्वारा लिखे गये पत्र की सच्ची प्रतिलिपि । 

(व) निर्माण करने वाली सस्‍्या से प्राग्त उस पत्र की सच्ची प्रतिलिपि, जिसमे कि यह उल्लेख 
किया गया हो कि वह अपने विश्लेपज्ञ कमंचारियो, उपकरणो तथा निर्माण स्थल का हमारे 
लिये मावश्यक अत्येक वस्तु के निर्माण के लिये उपयोग करने देने को त॑यार हैं तथा वे 
निर्मित्त उत्पादन के प्रत्येक घान का विश्लेषण करेंगे तथा इस निमित्त कच्चे पदार्थों, निर्मित 
उत्पादनों की पजिकारयें तथा विश्लेषण के प्रतिवेदन प्रथक से रखेंगे। 

(स) निर्माण के लिये प्रस्तावित उत्पादनों के नामपत्नो तथा डिढ्पो के नमूने । 

22288 ** 'रुपया छुल्क लेखाशीप॑क हैं 

सरकार को जमा किया जा चुका है। 
दिनाक'*' ०००. » $ 


के भन्तगंत 


हम्ताक्षर' 


प्रपन्न<२८ 


[नियम ७६ देखें | हि ५ 
अ्रमुसुची सी तथा सी (१) में श्रीषधियों के विक्रियार्ण निर्माण फे लिये अनुमतिपन्न 
जनुम्तिपत्र की सरया तथा जारी होने की तिथि" कर िटदुब्ट: 5 हे 

के आए को ** *« ** **'. 5: स्थित स्थल पर ओऔपधि एवं 
प्रसाधन सामग्री नियम, १६४५ की अनुमूची सी तथा सी (१) में निर्दिष्ट निम्नलिखित औषधियों को 
निर्माण करने का अनुमतिपन्न प्रदान किया जाता है । 

ओऔपधियो के नाम * * +०० * 

२ मान्यताप्राप्त विशेषज्ञ कर्मचारियों के नाम'**“ "४ “४ * * के मी 5 

३ अनुमतिपत्न सिक्रियार्थ अनुमतिपत्न पर लागू होने वाली शर्तों के आधीन अनुमतिपत्रधारी द्वारा 
इस अनुमतिपत्र के अन्तर्गत निर्मित औपधियों को थोक में विक्री करने तथा विक्ियार्थ संग्रह करने के लिये 


अधिकृत करता है । 
ड अनुमतिपत्र' ९७७०७ ०.७५ ७ ० » ० +-0 9 ०० $ »»७ » 8०७ ७०५७ ७ से १ ५७ $ ३++ 8%% न्तक प्रचृत रहेगा ) 


५ अनु मतिपन निम्न शा्तों तथा प्रवुतिकाल में कौपाय एवं प्रसाधत सामग्री अधिनियम, १६४० 
के अन्तर्गत बने नियमों में निर्दिष्ट शर्तों के आधीन है । 2 2220 


दिनाक * *** * हस्ताक्षर 
पदवी * 


७ + ७ ७०७५७ #“%-७ 


$ 


श्रतुमतिपन्न की दार्तें 
१ यह अनुमतिपत्र तथा इसके नवीनीकरण का कोई भी प्रमाणपत्र मान्यताग्राप्त स्वत पर जा 
जायेगा तथा औपधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १६४० के अन्तर्गत नियुक्त एक निरीक्षक 


गे प्रार्थ त किया जायेगा । 
हलक के अल के प्रवृत्तिकाल मे ऊपर न लिखी हुईं अनुसूची सी तथा सी 


२ यदि अनुमतिपत्रधारी इस अनुमतिपत्र पता 
(१) की किसी औपधि का निर्माण करना चाहता है तो उसे नियम ७५ (३) में ल्लेखानुसा' 


माण करने वाली सस्या का नाम व पता दें जहा कि वास्तव में निर्माण किया जाता है 
खें जिसके कि अन्तर्गत वह कांयरत है। 








६ यहां नि ४ 
तथा उसके इस अनुमतिपत्र की सख्या भी लि 


भौ, प्र सानि १३ 


ह८ 


आवश्यक प्रविष्टि के लिये अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी से निवेदन करना चाहिए। यह 

अनुमतिपत्र इस प्रकार से अद्धित मदो के लिये विस्तरित समझा जायेगा । 

विशेषज्ञ कर्मचारियों में कोई भी परिवर्तन होने पर अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी को उसका 

तत्काल प्रतिवेदन दिया जायेगा । 

४ इस अनुमतिपत्र के अन्तर्गत निभित औपधियों की थोक प्रिक्री के लिये प्रपत्र २श या प्रपत्र २३ में 
इस विपयक एक समाइवासन पत्र देना आवश्यक है कि वेची गई औपधिया किसी भी तरह से 
ओऔपधि एवं प्रसावन सामग्री अधिनियम, १६४० की घारा १८ के प्रतिबन्धो का उल्लघन 
नही करती । 

५ अनुमतिपत्रधारी अनुमतिपन्न के अन्सर्गत कायरत सस्था के विधान मे कोई भी परिवर्तन होने 
पर अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी को लिखित रूप मे सूचित करेगा । जबकि किसी सस्था 
के विधान में कोई परिवर्तन होता है तो यदि तीन मास तक परिवर्तित विधान वाली ससस्‍्था के 
नाम से अनु मतिपत्र देने वाले अधिकारी से एक नया अनुमतिपत्र प्राप्त नही कर लिया जाता तो 


चालू अनुमतिपत्र अधिकतम तीन मास तक वैध समझा जायेगा । 
प्रपद्र>र८ ए 
[नियम ७६-ए देखें | 
श्रमुसूची सी तथा सी (१) से निदिष्ठ श्रौया घियो फे विक्रियार्थ निर्माण के लिये श्रनुमतिपत् 
१ अनुमतिपत्र की सख्या तथा जारी होने की तारीख' 'ए7 डे 
२.* #०+ ० +३००००००० ०० ०० के १२००० ७०० २००० को एतद्‌ द्वारा!" ** 
»००  ** केद्वारा ' * * * ***** «स्थित स्थल पर ओपधि एवं प्रसाधन 


सामग्री नियम, १६४५ की अनुसूची सी तथा सी (१) में निदिष्ट औपधियो के निर्माणार्थ एक ऋण 
अनु मतिपत्र स्वीकार किया जाता है। 


न्प्ण 


ओऔपधियो के नाम व पेड कज 
३ मान्यताप्राप्त विशेषज्ञ कम चारियो के नाम ७ ३०३ ७००७७ ७४.७ »०० ० ० + ९०० 
# दे-ए अनुमति-पत्र ' सा से “तक प्रवृत्त रहेगा । 


४ अनुमतिपत्र विक्रियार्थ अनुमतिपत्र पर लागू होने वाली शर्तों के आधीन अनुमतिपत्रधारी द्वारा 
इस अनुमतिपत्र के अन्तर्गत नि्तित औपधियो को थोक में विक्नी करने तथा अनुमतिपत्रधारी द्वारा विक्रियाय॑ 
सग्रह करने के लिए अधिकृत करता है । 

५ अनुमतिपत्र निम्न शर्तों तथा इसके प्रवृतिकाल में औषधि एवं प्रसाघन सामग्री अधिनियम, १६४० 
के अन्तर्गत बने नियमों मे निर्दिष्ट धर्तों के भाघीन है । 


दिनाक " * ”* हस्ताक्षर" * *+ *** 
पदवी * 
श्रतुमतिपन्न की शर्तें 


१ यह अनुमतिपत्र तथा इसके नवीनीकरण का कोई भी श्रमाणपत्र मान्यताश्राप्त स्थल पर रखा 
जायेगा तथा औपधि एव प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १६४० के अन्तर्गत नियुक्त एक निरीक्षक की प्रार्थना 
पर प्रस्तुत किया जायेगा। 

२ यदि अनुमतिपश्रधारी इस अनुमतिपत्र के प्रवृतिकाल मे ऊपर न लिखी हुई अनुसूची सी तथा/या 
सी (१) की किसी ओपषधि का निर्माण करना चाहता है तो उसे नियम ७५-अ में उल्लेखानसार आवश्यक 
प्रविष्टि के लिये अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी से निवेदन करना चाहिये । यह अनुमतिपत्र इस प्रकार से 
अकित म॒दो के लिए विस्तरित समभा जायेगा। 

३ विज्षेपज्ञ कमेंचारियों मे कोई भी परिवतंन होने पर अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी को उसका 
तत्काल प्रतिवेदन दिया जायेगा । 

४ इस अनुमतिपत्र के अन्तर्गत निमित औषधियों की थोक विक्री के लिए प्रपतन्न २२ या प्रपत्र २३ मे 


विर्ा ८ 2 >-अनपनिनिनितिर निशा शि एि िगत/“म कक ्उ्ट््त्ूकात इझाएए एप क्टानननकनललि कल त् 3555८ त+ 3 रत चचकतस5 55 
४£ भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ १-१०/६२-डी दिनाक १०-४-१६६४ के अन्तर्गत 
जोडा गया । 


९६६ 


इस विषयक एक समाइवासनपत्र देना आवश्यक है कि वेची गई ओऔषधिया किसी भी तरह से मौषधि एव 
प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १६४० की धारा १८ के प्रतिवनन्‍्धो का उल्लधन नही करती । 

५ अनुमतिपत्रधारी अनुमतिपन्न के अन्तर्गत कार्यरत सस्था के विधान में कोई भी परिवर्तन होने 
पर अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी को लिखित रूप मे सुचित करेगा । जबकि किसी ससस्‍्था के विधान मे 
कोई परिवर्तन होता है तो यदि तीत मास त्क परिवर्तित विधान वाली सस्था के नाम से अनुमतिपत्र 
देने वाले अधिक्रारी से एक नया अनुम्तिपत्र प्राप्त नही कर लिया जाता तो चालू अनुमतिपत्र अधिकतम 
तीन मास तक वैध समझा जायेगा । 


प्रपत्न-२६ 
[नियम 5६ देखें | 
परीक्षण, जाच या विश्लेषण फी दृष्ठि से श्रीपधि निर्माणार्थ श्रतुमतिपत्र 


#9१००७०५७७ ७ ७७ 0७ ७ ७०-०७ ७ ०-० 9 ३ ७ 


के * स्थित स्थल पर एतदू द्वारा 
3002 जाच या विश्लेषण की दृष्टि से निम्न निर्दिष्ट औपधिया निर्माण करने को अनुमतिपत्रित किया 
जाता है । 


२ यह अनुमतिपतन्न ओपधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, १९४५ के भाग ८ में निर्धारित शर्तों के 
आधीन है । 


हे यह अनुमतिपतन्र निम्न निर्दिष्ट तिथि से एक वर्ष तक के लिये प्रवृत रहेगा । 
ओषधियो के नाम 


दिनाक ** * अनुमति पत्र देने वाला अधिकारी“*”*“ 


प्रपद्ग॒-३० 
[नियम ९० देखें ] 
परीक्षण, जाँच या विश्लेषण की हृष्टि से श्रीषधि निर्माणार्ण श्नुमतिपत् के लिए प्रार्णनापन्न 
>००० ३० ०००००-० ० * का ' * * ०० ०० मे जिसका कि व्यापार | गगन 
है, एतदु द्वारा ' ** * *' ** स्थित स्थल पर परीक्षण, जाच या विश्लेपण की दृष्टि से निम्न 
निर्दिष्ट औषधियो के निर्माणार्थ एक अनुमतिपत्र प्राप्त्य निवेदन करता हू तथा मैं इस अनुमतिपतन्र पर लागु 
होने वाली छार्तों के पालन करने का बचन देता हू । 
ओऔपषधियो के नाम 


दिनांक '' * हस्ताक्षर 


प्रपत्र -- ३१ 


[नियम १३६ देखें | 
बिक्रियार्थ प्रसाधन सामग्री निर्माणार्थ एक श्रमुमतिपतन्न के 
स्वीकार करने या नवीनीकरण फो प्रार्थनापत्र 


$#8७३७ ७७७ की: के 


२ / मैं/हम स्थित स्थल पर भिम्नर 
लिखित प्रसाधन सामग्रियों के निर्माणार्थ एक अनुमतिपन्न स्वीकार करने/का नवीनीकरण करने का निवेदन 
करता हू /करते हैं । 

२ प्रसाधन सामग्रियों के नाम 

३ निर्माण एवं जाच के लिये नियुक्त कर्मेंचारियो के नाम, शैक्षणिक योग्यतायें तथा अनुभव 


है ्ज् रुपया शुल्क 20: - लेखा क्षीपंक के अन्तर्गत सरकार को 
जमा फिया जा चुका है । 
दिनाक ० ह्स्ता क्षर' क ७-७ # 


 टिप्पणी--इस प्रार्थनापत्र के साथ स्थल का नवश्ञा भी प्रस्तुत करें । 


१०२ 


(अ) वास्तविक टाइट्रेशन का विनिदचयीकरण 


(०0०ग्रा]क्षाणा णी बढ ०) "४ ७५ रुपया 
(ब) यह निश्चय करना कि नमूना निर्दिष्ट टाइट्रेशन तक है 
(20607ाग4ाणा (४ इथाएण 78 ए/० (7९ 5900॥00 ) ४० रुपया 
(7) दीके (५४०श०॥०९४) -- 
(अ) वह परीक्षण जिसमे किसी जीव पर परीक्षा की जाय ४० रुपया 
(ब) वह परीक्षण जिससे किसी जीव की आवश्यकता न पढें २५ रुपया 
[३] एक प्रयोग सहिता (फार्माक्नोपिया) की निर्विष्टियों के अनुसार परीक्षा 
की जाने वाली ओपधियो का शुल्क २० से ३० रुपया 
[४] पेटेण्ट तथा स्वामित्वात्मक प्रस्तुतियों का शुल्क-- 
एक उपादान के विश्लेषण के लिए 5 कप २० रुपया 
प्रत्येक अतिरिक्त उपादान के लिये शुल्क के है १० रुपया 


लेकिन शर्ते यह है कि कुल अधिकतम शुल्क ७० रुपया होगा । 
[५] कच्चे औषधि द्रव्य (07०4७ ताए8) (की जाने वाल्ली जाचो के ऊपर निर्भर) २० से ७० रुपया * 


अनुसुचो सी & 


[२३, ६१ तथा ७६ नियमो तथा भाग १० देखें] 

[१] सीरम (8678) 

[२] सूचिकावेधन मे प्रयुवत होते वाले सीरम प्रोटीन्‍्स ($४णा एा००॥8) के घोल 

[३] सूचिकावेधनाथें टीके (ैं8००७॥९४ ि फ्वाश्यांशवों गरतृ०००॥5) ++ 

[४) विष (705) 

[५] एण्टीजत (2॥778०॥5) 

(६) प्रतिविष (/&7॥0728) | 

[७] सक्रामक रोगोे की विशिष्ट चिकित्सा मे प्रयुक्त होने वाले नियो आसफेनामिन  (]९०- 

धा$ए०/शा।॥6) एवं उसके अनुरूप पदाथ 

[८] इन्सूलिन (॥780) 

[| चुल्लिका ग्रन्थि के पश्चात्‌ खण्ड का सत्व 

[१०] इड्िनिलीन तथा एड्रिललीन के लवणो के घोल 

४३ [११] ओऔषपधिया तथा सूचिकावेघन के रूप भे प्रयुक्त होने वाली उसकी प्रस्तुतिया-- 

[3] पैन्सलीन (शल्याणांतगा) 
[7 | स्ट्रेप्टोमाइसिन (8809/07ए०॥) 
[70 | क्‍्लोर टैद्रासाइक्लिन ((॥]0707४०४०४७) 
[7ए | औक्सीटेदासाइक्लिन (059७909ण।॥6 ) 
[४ | क्लोरमर्फनीकाल ((ाणशाए।श7०० ) 
[ ए |] वियोमाइसिन (शाणाफतल्ा) 
[शा | नियोमाइसिन ('च७०॥एटा ) 
[शणा | बेसीद्रेसिन (8808०) 
[ छ | टेद्रासाइबिलन (7७॥98८9०।॥7७) 


[* | कार्बोमाइसिन (एशएणाएता।) 
[ भ्त । ऐरीश्रोमाइसिन (शिजगराणागाएल्य) 
[आग | ब्हेनोमाइसिन (५शा०्राएणा) 
[गा | पौलीमिविसन बी (?0ज्ाएफय 8) 


# तिर्देशक या सरकारी विश्लेषक, जैसा भी हो, इसका वास्तविक शुल्क निश्चित करेगा । 
& भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ १-३०/४७ ए दिनाक ५-१-४० द्वारा सश्योधित 
++ भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या १-८-/६०-डी दिनाक ३१-८-६० द्वारा सश्योधित 
“९७ भारत सरकार की विज्ञथ्ति सख्या एफ १-१६/५६-डी दिनाक १३-६-६१ द्वारा सशोचित 


१०३ 


#[१२] कोई भी अन्य प्रस्तुति जिसे कि या तो वाजार मे ४: 
मलने वाली अवस्था से 
या मीडियम 23023 8 से प्रयुक्त किया जाय, तथा जि 22002: 
(अ) सग्रहण के लिए रंफ्रीजेरेटर आवश्यक हो या 
गा पे सग्रहण रे लिए रेफ्रीजेरेटर आवश्यक न हो 
वसक्रमित शल्यकीय सूत्र (207०७) तथा विस्कमित शल्य के 
& [१४] जीवाणु नाशक (880०॥0992०& ) 3005० 3 


अनुसूची सी (१) $ 


[नियम २३, ६१ तथा ७६ देखें | 
अन्य विशिष्ट उत्पादन 


१ हृत्पत्री (0ष्टाभ5) वर्ग से सम्बन्धित औपधिया तथा सूचीवेधन से 
का से गण] भौषधियो से युक्त प्रस्तुतिया । मद 2 कई 
इर्गट (2800) तथा सूचीवेधन से प्रयुक्त न होने वाले रूप मे इगंट से युक्त प्रस्तुतिया 
३ एड्रिनलीन ( /पाधा॥]70) तथा सूचीवेधन से प्रयुक्त न होने वाले छूप मे एड़िनलीन से अंत पति ॥] 
५ 5०283 जप तेल (प79॥ ॥ए९7 ०॥) तथा मछली के यक्ृत तैल से युक्त प्रस्तुतिया । 
तत्व (शा 
हद स्िग े 7धव75 ) तथा सूचीवेधन से प्रयुक्त न होने वाले रूप मे किसी भी जीवनीय 
६ यक्ृतसत्व ([.ए&7 ७१६8०) तथा सूचीवेधनसे प्रयुक्त च होने वाले रूपमे यक्ृत सत्व से 
७ हारमोन्स (प्र077707९8) तथा सूचीवेधन से प्रयुक्त त होने वाले रूप मे हारमोन्स न अप पति 
५ वह टीके (५ए४००॥७) जो सूचीवेधन से प्रयुक्त न हो । 
६ निम्त औषधिया तथा सूचीवेवन से प्रयुक्त न होने वले रूप में इनसे युक्त प्रस्तुतिया-- 
(१) पेन्सलीन (एशाशा॥) (२) स्ट्रेप्टोमाइसिंच (8869/णाएला ) 
( ) क्योरटेट्रासाइक्लिन ((॥00063०४८॥०) (४) ओऔक्सीटेट्रॉसाइक्लिन (0:9/९४08९०५०॥76) 
(५) क्लोरम फनीकाल ((॥07009/2०॥00) (६) नियोमाइसिन (7४९७०॥४०८7 ) 


(७) कार्बोमाइसिन ((9०7राएणा) (5) ऐएर 

कार्वाः रीध्रोमाइसीन (सिजशााफ्राएणा 

( हद बंसीट्रेसिन (8808०) (१०) टेट्रासाइक्लिन (76६7809०॥॥6 ) ! 

( १) ग्रामीसिडिन (ठ0गाटाता॥ ) (१२) टाइरोशिसिन (7४०7) 
११ ' ह्वियोमाइसिनच (शा०्गराएशए ) (१४) फ्रेमाइसिटिन (म्चाएण्टागा ) 

(१५ ग्रिसियोफुलविन (077560शा) (१६) नोवोबियोसिन (7४०४०७००॥) 


(१७ ) कस, (५४४7) (१८) ओलियेण्डोमाइसिन ((06४74०77ए०॥ ) 
(१६) पौलीमिविसन बी (?०जशाफ्रा। 8) (२०) स्पाइरैमाइसिन (897एथशाएशा॥। ) 
(२१ ) द्वेन्कोमाइसिन ( शथा००आएटा ) 


अनुसूची डो 


[नियम ४९३ देखें | 
मुक्ति का विस्तार तथा दर्तें 
इस अधिनियम के अध्याय ॥7 तथा उसके अच्तगंत बने 
नियमो के समस्त प्रतिवन्‍्धों से-लेकिन इसके साथ शर्तें यह 


ओऔपधियो के वर्ग रे है कि यदि पदार्थ बडी मात्रा मे आयातित किया जाता है 
१ चिकित्सकीय कार्यों मे प्रयुवत न होने वाले तो आयातकर्ता यह प्रमाणित करेगा कि पदार्थ का आयात 
६0, अचिकित्सकीय प्रयोगो के लिये किया जारहा है, तथा यदि 


आयात बडी मात्रा (9८) मे नही किया जाता तो उसके 
प्रत्येक पात्र पर यह प्रदर्शित करते हुए एक नामपत्र लगाया 
ही न हे तर मिमी तन रमन जायेगा कि यह पदार्थ चिकित्सकीय प्रयोग के लिये नही 
० भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या १-१६/५६-डी दिनाक १३-६-६१ द्वारा सशोधित 
& भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ १८-६० -डी दिनाक ३१-८ ६० द्वारा सक्योधित 
भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एक. १--२२/५६ दिनाक ६-४-६० के अन्तर्गत सशोधित । 


ओऔपधियो के वर्ग 


२. अनुसूची सी में सदभित ज॑विक तथा अन्य 
विशिष्ट उत्पादम जिनका प्रयोग केवल 
पद्यु चिकित्सा में किया जाता है । 


३ केवल पशु चिकित्सा में प्रयोग के हेतु से 
पेटेण्ट या स्वामित्वात्मक दवाएं 


४ ४ अनुसूची सी (१) मे सम्मलित निर्माण की 
दृष्टियो से आवश्यक पदार्थ जिनका कि प्रयोग 
चिकित्सीय कार्य के लिए उस रूप में नदी 
किया जाता जिस रूप में कि उनका आयात 
किया जाता है, या समय समय पर जिनकी 
सूचना सरकारी गजट मे प्रकाशित हो 

३ ५ निम्नलिखित पदार्थ जिनका कि प्रयोग आहार 
तथा औपधि दोनो प्रकार से किया जाता है- 
( । ) सभी घवनीकृत (००णापंणाइ००) या 

चुणित (90०५0९०7९०१) दुग्व चाहे वह 

शुद्ध, मकखनरहित या सत्वीकृत 

( शंजाग्राएत 6 १9006 ) विटा- 

मिन या खनिज लवणो से युवत हो 

फारक्स, ओट्स, लैक्टोज (४िशवा०५, 

0०8, [400050) तथा इसी तरह की 

खाने योग्य अन्तो से बनी अन्य सभी 

प्रस्तुतिया चाहे वह बिटामिनों या 
अन्य तरीके से दृढीकृत हो लेकिन 

इनका प्रयोग सूचिका बेधन से न 

होता हो 

(7॥ ) विरोल, वोन्रिल, चिकिन ऐस़ेन्स 

(7०,80०, णाएं(णा ०55९॥००) 

तथा इसी तरह के पूर्व. पाचित अन्य 

सभी आहार । 

सौंठ, मिचें, जीरा, दालचीनी तथा 

इन्ही के समान अन्य सभी मसाले एवं 

सुगन्धित द्रव्य जब॒ तक कि उन पर 
ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्निटिश फार्मे- 
क्यूटिकल कोडेकक्‍्स, यूनाइटेड स्टेट्स 
या इण्डियन फार्मेकोपियल खिस्ट 

१६९४६ में के स्तर के अनुरूप विशेष 

तौर पर नामपतन्रण न किया गया हो। 


(॥) 


(7९) 


पृतित फा विस्तार धया दाॉयें 

है, या शिकित्सकीय प्रयोग के नतिरियत बब्य मुठ 
खुओ के प्रयोग ये लिये है, या व्यावारिक गुण का हे 

एस अधिनियम के हध्याय तो तथा उसके 
अन्तर्गत बने नियमों के समस्त प्रतियन्‍्धों से-निक्रिन 
इसके साथ शर्ते यह है कि इसके प्रत्येक पात्त पर यह 
प्रदर्शित करते हुए एक नामप्र रहेगा दि यट पदार्य॑ 
फेवल पशु चिकित्सा में प्रयोग करने के लिये है। 

इस अधिनियम के बध्याय !त तथा उसके अन्त- 
गंत बने नियमों के समस्त प्रतिवन्धों से-ते किन इसके 
साथ द्वर्त यह है कि इगके नामपत्र या पान्न पर दिया 
हुआ वर्णन यह प्रदशित करेगा कि दया जानवरों के 
प्रयोग के लिये है । 

इम अधिनियम के अध्याय वी तथा उसके 
अन्तर्गत बने नियमों के प्रतिबन्धों से जिनके 
अनुमार कि आयात अनुमतिपत्र॒गरावश्यक ५ हट 
लेकिन यह सुतित केवल प्रपत रे८ में अनुमति- 
प्नवारियों को हो होगी 


इस अधिनियम के अध्याय हे | तथा उसके 
अन्तर्गत बने नियमों के समस्त प्रतिबन्धो से 


किन न हि तरल के आफ अल की अर और नीमिल नर लग मकर अमन कक लत हक हल मा 2 अल 
# भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ-१-७/४८-डी, दिनाक १०-११-४६ के अन्तर्गत जोडा गया । 
६ भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ-१-१३/५५-डी, दिनाक ७-१-५७ के अन्तर्गत जोडा गया 


* अनुसूी-ई 
( नियम ६५ तथा €७ देखें ) 
। विषले पदार्थों की सूची 
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६६ नॉमपन्नण--(१) पाप्त के नामपत्न पर टीके का संगठन निम्न विसी संदर्भ से प्रदर्धित किया जायेगा-- 
(धर) प्रत्येक सी, सी. में श्राणुवीक्षणीय जीवाणुझ्ो की सख्या से, या 
(व) प्रत्येक सी सी. में श्राणुवीक्षणीय जीवाणुओों के शुष्क तत्व के भार से, या 
(स) १ सी. सी. निर्मित उत्पादन के प्रस्तुतीकरण मे प्रयुक्त हुए प्राणुवीक्षणीय जीवाणुध्ों की 
सख्या या भाणुवीक्षणीय ४ ञो के घुष्फ तत्व के भार से है 
मिश्रित टीको की स्थिति मे यह सदर्भ प्रत्येक सी सी में झ्राणुवीक्षणीय जीवाशाप्रो की सख्या से या 
उनके शुष्क तत्व के भार से कई किस्म के भ्राणुवीक्षणीय जीवाणुप्रो के बीच भेद प्रदर्धित किया जायेगा । 
(१) विक्की के लिये प्रस्तुत किये गये दीके में यदि एक साधारण तरल के भतिरिक्त कोई प्रन्य 


तरल पदार्थ मिश्रित क्रिया जाता है तो ऐसे पदार्थ की वास्तविक प्रकृति तथा शक्ति का नामप्ष पर उल्लेख 
किया जाना चाहिए।...._ ह 
# (३) मन्‍्यर ज्वर तथा भनुमन्थर ज्वर प्रतिरोधक ( टी. ए वो. ) टीके तथा विशुचिका के टीके फी 


स्थिति मे, उस टीके की शक्ति की भ्रवधि उस पान्न के नामपत्र पर तथा उस प्रत्येक सवेष्टन या डिब्बे पर, 


जिसमें कि वह पात्र सवेष्टित किया जाता है, प्रदर्शित की जायेगी | यह घशवित की श्रवधि की तिथि टीके 
कै निर्माण की तिथि से भ्रठारह मास से भ्रधिक न होगी । 


- ७, जांचें--किसी ऐसे;भार[ुवीक्षणीय जीवाणु से निमित दीके के सम्ब्ध से जोकि साधारण सवधंन 
माध्यम (णताक्षाए ०॥७४०77०08 ) मे दृद्धि प्राप्त नही करते हैं, उसके प्रत्येक घान फी इस भ्रधिनियम 
के भ्रन्तगंत बने नियमों में निर्धारित विद्युद्धता के लिये की जाने वाली साधारण जाचो के साथ ही साथ 
उसकी,जाच या तो उस विशिष्ट झ्राणुवीक्षणी य-जीवाणु, जिससे कि टीका तैयार किया गया है, फी वृद्धि के 
लिए विशेषत पक्‍नुकूल माध्यम पर उसी विधि से की जायेगी या उस विशिष्ट जीवाणु के सक्रमण को ग्राह्म 
फुल के किसी जानवर मे सूचीवेघन द्वारा की जायेगी, तथा जब तक कि इन जाचो में से किसी एक में 
घान उत्तीणं न हो जाय तव तक किसी सी घान से कोई भी पदार्थ जारी नही किया जायेगा । 


, (ब) # टीका लसीका ( ४००7० ]शाणा। ) के उत्पादन पर लागू होने वाले प्रतिबन्ध 


; * १. परिभाषा त्या उपयुक्त नाम--लसीका टीका एक वह प्रस्तुति है जो कि टीका के विपले तत्व 
फी किसी स्वस्थ. जानवर मे प्रविष्टि द्वारा उत्पन्न त्वचा के छाले से प्राप्त टीका-द्रव्य से प्रस्तुत फी जाय । 
इसका, उपयुक्त नाम “टीका-लसीका (५४३००७॥९४-५॥ए७) है। के हे 

२. सस्यान फा फर्मचारी समडल--( १) सस्थान जिसमे कि टीका-लसीका तैयार “की जाती है," 
एक सक्षम विशेषज्ञ के पूर्ण निर्देशन तथा नियत्रण मे रहना चाहिये'तथा टीका लसीका के निर्माण के दौरान 
-तथा पूर्ण निभित उत्पादनो की जाच करने को एक उपयुक्त कमंचारी द्वारा सहायप्ता फी जायेगी । 


, ..(२) निर्माण के दौरान उत्पादन, एकन्नीकरण, जाचो तथा सुरक्षित, सदाक्त एवं टीका-लसीका की 
पूर्ण विशुद्धता से जारी करने को पूर्ण जिम्मेदारी सक्षम विशेषज्ञों पर रहेगी । 


'रै जानवरों के रहने का स्थान, तथा शर्तें-- (१) टीका-लंसीका के उत्नादन मे श्रयुक्त किये जाने 
वाले 'जानवरो को हस हृष्टि से सन्‍्तोषजनक स्वस्थ वातावरण वाले श्रहाते मे रखा जायेगा । 

; “, (२) टीका लसीका के उत्पादन में केवल स्वस्थ पशुझ्नो का ही प्रयोग किया जा सकता है। टीका- 
लसीका के स्लोत के रूप मे प्रयुक्त किये जाने वाले जानवर को टीका-लसीका के उत्पादन के लिये उत्तीर्ण 
करने , से पूर्व कम॒से कम सात दिन,के लिये बिल्कुल प्रथक पर्यवेक्षण में रखा जायेगा इस प्रथवकीकरण 
की श्रवधि में जानवर को किसी भी रोग के दुक्षणो से मुक्त रहना चाहिये तथा उसे पूरी तरह स्वच्छ रखा 
जाना चाहिए एवं उसकी देखभाल की जानी चाहिये । | | 

४ प्रस्तुतीकरर मे 8 रखने योग्य सांवधानियां--(१) पशुझो के टीका लगाने तथा उनसे टीका 
सम्बन्धी कोई पदार्थे एकल्ि करने के लिये अप्रवेश्य दीवारों एव फश वाला एक, विज्वेष कमरा प्रयुक्त करता 
५2 जिसे कि धोया जा सके तथा भावश्यकतानुसार रासायनिक विसक्रामकों से विसक्रमित किया 
जा | व $7।॥ 7! 0 2 गत प 3 गज 5 न्‍ 

" (५) 'पशुओ के एसे भ्रद्धो पर ठीका लगाया जायेगा जो कि मलमूत्र विसर्जन द्वारा 'गन्दा न हो सके 
टीका के लिये प्रयुक्त स्थल को उस्तरे से साफ किया जायेगा तथा उसे इस प्रकार स्वच्छु किया जायेगा कि 


# भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ १८-१७/५१-डी एस दिनांक ७-६-४३ के भ्न्तगंत जोडा गया 
# भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ-१-४५/५८-डी दिनाक ४-१-६७ के श्रन्तर्गंत सशोधित 
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इसके सक्रमण की विल्कुल गुजाइश न रहे । टीका सम्बन्धी पदार्थ एकन्रित करने से पूर्व त्वचा का टीका 
लगा स्थल उसी विधि से पुन स्वच्छ किया जायेगा । गा 

(३) (अ) टीका सम्बन्धी पदार्थ एकत्र करने से 54%2% ही जानवर को मार देना चाहिये। 
उप्तके परचात्‌ मृत शरीर का पूर्ण मृत्योत्त र परीक्षण एक शिक्षित विशेषज्ञ द्वारा फ्रिया जायेगा। ऐसे 
प्रत्येक परीक्षण का पूर्ण अभिलेख रखा जायेगा तथा इस अभिलेख का निरीक्षण किसी भी समय अनुमतिपत्र 
देने वाले अधिकारी द्वारा या उसके विश्वास के व्यज्ित द्वारा किया जा सकेगा । यदि इस परीक्षण से कोई 
ऐमी स्थिति प्रगट हो जो कि यह सूचित करे या यह सुमप्ये कि जानवर किसी सक्रामक रोग (टीका के 
अतिरिक्त) से पीडित था तो इस जानवर से प्राप्त की गई लसीका जारी नही की जायेगी । हे 

(बे) जबकि लमीका एक जीवित जानवर से एकत्रित की जाये तो ऐसा प्रत्येक जानवर लत्तीका प्राप्ति 
के पश्चात्‌ कम से कम ४८ घटे तक पर्थवेक्ष ग में रसा जाय्रेगा | यदि इस अवधि में परीक्षण से कोई ऐसी 
स्थिति प्रगट हो जो हि यह सूचित करे या यह सुकाये कि जानवर टीका के अतिरिक्त किसी अन्य संक्रमण 
से ग्रस्त था तो उत्त जानवर से जप्प्त की गई लतीझा ज, री नही की जायेंगी। 

(४) टीका लगीफ़ा की अ्राध्ति मे प्रयुक्त होने वाले सभी यत्रो तथा उपकरणों को पूर्व ही विसक्रमण 
की किसी एक प्रभावशाली विधि से विसक्रमित किया जायेगा। 


(५) वह प्रयोगशाला, जिसमे कि टीका सम्बन्धी पदार्य से लसीका निर्माण की जाती है, अस्तबल 
या जानवरों के वाधने के स्थान से उचित दूरी पर एक प्रयक्‌ भवन में स्थित होनी चाहिये। ऐसी प्रयोग- 
शाला की दीवारें तथा फर्श अप्रवेश्य तथा इस प्रकार की हो कि आवश्यकतानुसार उन्हें तुरन्त विसक्रमित 
किया जा सके । 


(६) टीका लसीका के निर्माण से सम्पन्धित सभी विधिया पूर्ण विसक्रामक सावधानियों के साथ की 
जानी चाहिये । 


(७) एकत्रित करने के पश्वातु समस्त टीका द्रव्य ग्लिसरीन या किसी अन्य आशिक विसक्रामक के 
सम्पर्क मे लाना चाहिये जिससे क्रि जीवाणु के घटक तथा लसीका के अन्य असम्बद्ध आणुवीक्षणीय जीवाणु 
इस अनुसूची के इस खण्ड के सातवें अनुच्छेद की परिधि मे ले आये जायें ॥ 


(८) (अ) उसी समय से जबकि टीका द्रव्य एकन्रित किया जाता है यह लगातार श्षीत न्तियत्रक 
(००१ &0798०) में ० सेण्टीग्रेड से नीचे के तापक्रप पर रखा जायेगा सिवाय उस समय के जबकि उसमे 
निर्माण सम्बन्धी कुछ आवश्यक प्रक्रियायें की जायें यथा रगडना (87770॥78) या ग्लिसरीन के सम्पर्क मे लाना 
या आशणुवीक्षणीय जीवाणुओ की सख्या को घटाकर निर्धारित सीमा तक करने के लिये आवश्यक अन्य 
माहिक विसक्रामको के सम्पर्क मे लाना। 


(व) अन्य बाह्य आणुवीक्षणीय जीवाणुओं तथा जीवाणुओ (000९॥8) को निर्धारित सीमा के 
अन्तर्गत लाने के लिये आवश्यक प्रक्रियायें जब पूरी हो जायें तो टीका लप्तीका शीत नियंत्रक (००0 
४082०) में लगातार 0” (८ से नीचे के तापक्रम पर रखा जायेगा जब्र तक कि यह पात्रों में भरने के लिये 
नही निकाला जाता । तथा पात्रो को भरने के तुरन्त पदचात्‌ वह भरे पात्र तुरन्त छ्लीत नियत्रक मे 0? (: 
से नीचे के तापक्रम पर रख दिये जायेंगे जब तक कि वह बाहर नही भेजे जाते । 

परन्तु इस वात की अनुमति होगी कि अगर दूषित होने से बचाने के हटाने मे उच्चित सावधानिया 
' रखी जावें तो टीका लसीका द्रव्य एक शीत नियत्रक से निकाल कर दूसरे शीतनियन्वक मे रखा 


जा सकता है । 

(स) शीत कक्ष के प्रतिदिन के तापक्रम का चार छटे का अभिलेख निरीक्षण के लिये उपलब्ध 
रखा जायेगा । 
५ ५. का “टीका लसीका जारी करने के लिये विसक्रामक सावधानियों के साथ निम्न किसी मे प्रविष्ट 
की जायेगी-- 


(अ) पहले ही विस्नक्रमित की गई बहुत पतले काच की नलिकाओं (८शग्रीधा/ 
कप ब्रेक सिरे 9 28855 ए75०8) मे 
जिपमे से कि प्रत्येक भरने के पश्चात्‌ प्रत्येफ सिरे पर गर्मी से सीलकर दी ज॑ | 

के प्रभावी टीके के लिए टीका लसीका की उपयुक्त मात्रा हो, या य तथा जिसमे कि एक मनुष्य 


न्‍ (व) अधिक परिमाण वाली नलिकाओ या पानो में जो कि लतीका की प्रविष्टि से पर्व क्र 
कये जा इुके हो तथा इस प्रकार से सील की जाय कि जीवाणुओ के प्रवेश को का से पूर्व ही विसक्रमित 


६ साम्रपत्रण --( १) पात्र के नामपत्र पर या विक्रो के लिये जारी किये गए पात्र के सवेष्टन पर 
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चिपकाये गये नामपत्न या रेपर पर यह विवरण दिया जासयगा कि निर्माण की पूर्णता की तिथि ये सात दिन 
से अधिक के लिए टीका लक्तीफा की शक्ति का आइवासन नहीं दिया जा सकता, परसु यदि सभीका 
लगातार १०० सेण्टीग्रेड से कम तापक्रम पर रसी जाती है तो घक्ति का आाश्वागन १७ दिन का दिया जा 
सकता है | परन्तु यह विवरण देने की अनुमति होगी कि यदि लगीक़ा को लगातार ०? संण्टीग्रेड से नीचे 
रखा जाता है तो शावत का आश्वासन कम से कमर ६ माग तक दिया ता जा है. पु ग्क 

(३१) नियम १०६ के उपनियम (३)की घारा (ब)के हेतु से बह तिथि, जिसकों कि घान का निर्भाण 
पूर्ण किया गया है, वह तिथ्रि होगी जिस दिन कि टीका लसीका लगातार ० रण्टीग्रेड से सीने के तापक्रम 
पर रखे जाने के पश्चात्‌ जारी करने के लिए पात्रों में भरे जाने वाली तिथि के पश्चात्‌ शीत नियन्पक कक्ष 
(००० ४07297० ) से जारी करने के लिए निकाला जाता हे। 


७. शुद्धता फे लिये जाचें--(१) जब तक कि प्लेट कल्चर (/2९ ०णापा८) द्वारा की गई जाचो 
द्वारा यहु सिद्ध नही हो जाता कि १ मि० ग्राम टीका लसीका में जीवित जीवाणुओं या अन्य बाह्य 
आणुवीक्षणीय जीवाणुओ की कुल सख्या ५ से अधिक नही है, या १ मिलीलिटर में ५००० से अधिक 
नही है तब तक दीका सम््स्थों पदार्थ ग्लिसरीन या अन्य भाशिक विसक्रामक की क्रिया के सम्पर्क में 
तापक्रम की उचित दशाओ में रखा जायेगा । इन जाचो के परिणाम अभिल्विखित किये जायेंगे तथा यह 
अभिलेख निरीक्षण के लिये सुरक्षित रखे जायेगे । टीका लतीका में जीवित आुवीक्षगीय जीवाणुओं के 
उपादानो का विनिश्वयीकरण अनुमतिपन्न देने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित ब्रिधि से किया जायेगा 
तथा जीवाणुपु जो (००००५) को गणना दो दिन तक लगभग ३३७" सेण्टीगेंड पर तथा उसके पश्चात्‌ कम 
से कम तीन दिन तक लगभग २०० संण्टीग्रेड पर रसने के पश्चात्‌ की जायेगी । 


(२) (अ)93 ब्ाधाशएएछा$, एव [08॥॥, 5(090000००९०05 वीक्षलाठ0|श/टा5, 3 ए०॥, डप्वञाए0९0०८। 
या किसी अन्य ऐसी विक्ृति का पता लगाने के लिए अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित 
विधि से जाचें की जायेंगी जो कि टीका की विधि से घरीर मे प्रविष्ट किये जाने पर हानिप्रद सिद्ध हो 
सकती है । तथा इसका अभिलेख निरीक्षण के लिये उपलब्ध रखा जायेगा ! 

(व) यदि टीका लसीका में इसके निर्माण की किसी भी अवस्था में, चाहे निर्धारित विधि से जीवित 
आणुवीक्षणीय जीवाणुओं की सख्या में न्‍न्यूनता की जाच की जा चुकीहो या न की जा चुकी को, ऐ शआ[व- 
285,(] [627 या ४09000007५ #20090075 उपस्थित पायेजाते हैं तो तुरन्त ही वह घान अस्वीकृत 
(7९००८) कर दिया जायेगा । परन्तु यदि 8 0०॥ या टीका विधि से शरीर मे प्रविष्ट होने पर हानिप्रद 
सिद्ध होने वाली किसी अन्य विकृति का पता चलता है तो लमीका को शीत नियन्धक कक्ष में उस समय 
तक रखा जायेगा जत्र तक कि कम से कम १० पिलीग्राम या ० ०१ मिलीलिटर लसीका की परीक्षा से 
उसकी अनुपस्थिति सिद्ध नही हो जाती । 

(स) टीका लसीका में विभिन्न हानिप्रद जीवाणुओ की उपस्थिति का पता लगाने के लिये उसके 
निर्माण की प्रारम्भिक तथा अन्तिम अवस्थाओ मे जाचे की जायेंगी । 


(३) जबकि जीवित आपुवीक्षणिक जीवाणुओ की सख्या में निर्धारित न्‍्यूनता हो जाय तो टीका 
लसीका का वह घान जारी किया जा सकता है यदि--- 

(अ) कम से कम १० मिलीग्राम या ० ०१ मिलीलिटर नमूने की अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी 
द्वारा अनुमोदित विधि मे की गई जाच से 8 धग779०७ की अनु पस्थिति सिद्ध हो जाती है. तथा 

(ब) पूरे घान के कम से कम ० १ प्रतिशत नघूने की अनुमतिपन्न देने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित 
विधि से की गई जांच से 0। («६८७70 की अनुयस्थिति सिद्ध हो जाती है. तथा 

(स) शुद्धिकरण की प्रक्रिया के पश्चात्‌ कम से कम १० मिलीग्राम या ० ०१ मिलीलिटर तने की 
जाच करने पर 866./0000०05 8०70]/007$ की अनुपस्थिति सिद्ध हो जाती है. तथा 
हे (द) एक नमूने की अनुम्रतिपन्न देने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित विधि से जाच करने पर जिसमे 
के कम से कम रे मिलीलिटर लसीका एक स्वस्थ सूजर के बच्चे की त्वचा के नीचे या ओऔौदर्यॉकरिला गुहा 
(7थ0769 ०४४१५) में सूचीवेबन द्वारा प्रविष्ठ कर दी जाती है, या कम से कम ५ मिलीलिटर लसोका 
एक खरगोश की त्वचा के नीचे या ओदर्य्याकला गुहा मे सूचीवेधन द्वारा प्रविष्ट कर दी जाती है तथा/या 
कम से कम ० ५ भिलीलिटर लक्तीका एक स्वश्थ चूहे की त्वचा के नीचे प्रविष्ठ कर 


हे दी जाती है तथा 
कक इन ज/नव्ररों में कोई गम्भीर लक्षग उत्पन्न नहीं होता अयवा इन जानवरों की मृत्यु 
नही होती । हु 


८ शक्ति के लिए जाचें--(१) शुद्धिकरण की क्रिया पूर्ण होने के परचातु टीका लसीका के प्रत्येक 
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घान की शक्ति के लिए जाच की जायेगी जिससे कि जारी करने (वेचने) के समय उसकी क्रियाशीलता 
आइवारित हो । यह जाचें लसीका के घान के अन्तिम जारी होने से तीन माह से अधिक पहले नही की 
जायेंगी। 

(२) शबित के लिए जाच के हेतु से लसीका मे उससे १००० गुना साधारणशवित का क्षार वलयन 
(79500हा०थी 8थ|ं।0 5070) या अन्य उचित तरल (वापणा) मिलाकर तरलीकरण (0॥0[607) 
किया जायेगा । यह तरलीकूत पदाये बिना छाने हुए (७०ए/ ॥०2707) ही जाच के लिए 
व्यवहृत होगा । 

(३) दीका लप्षीका का इस प्रकार का तरलीकत पदार्थ एक खरगोश की उचित रीति से तैयार की 
गई त्वचा पर लगा कर जाचा जायेगा तथा उस टीका लसीका का घाने, जिसे मे से तरलीकरण के लिए 
नमूना लिया गया है, उस समय तक जारी नही किया जायेगा जब तक कि एक ग्रहदणशी न जानव र में टीका 
के विशिष्ट चिह्न उत्पन्त नही हो जाते | तुलना की दृष्टि से इसके साथ ही साथ उत्ती जानवर की त्वचा 
पर जानी गई शक्तिवाली लसीका का एक समान तरलीकरण लगाया जायेगा । परन्तु अनुमतिपत्र देने बाला 
अधिकारी शक्ति के लिए तुलनात्मक जाच के किसी अन्य तरीके को, जोकि उसके समक्ष अनुमोदन को 
प्रस्तुत किया जाय, अनुमोदित कर सकता है । 


(स) टीका लसीका के श्रतिरिकत श्रन्य टीको जिनमे जीवित जीवाण, परम श्राणुवीक्षरितक फीटासु 
(3-5 हो या शक्तिक्वत सक्रामक प्रतिनिधियों से युक्त टीको के उत्पादन पर लागू होने वाले 
प्रतिबन्‍्ध--- 

१ टीका लसीका के अतिरिक उस प्रत्येक द्रव्य, जिसमे कि जीवित दा में जीवाणु (980०॥8) 
या वाइरस (शाए$) या शक्विकृत अन्य सक्रामक प्रतिनिधि (90०7श५ 7राि०४6 38670 हो या होने 
की सम्भावना हो, का परीक्षण निम्न विनिदचयीकरणो की दृष्टि से प्रत्येक विशिष्ट वस्तु के लिए अनुमति- 
पत्र देने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित विधि से किय्रा जायेगा-- 

'.. (अ) कि उस पदार्थ मे केवल वही जीवित जीवांणु, या वाइरस या अन्य शक्तिकृत (790०(०- 
ए/शा9) सकामक प्रतिनिधि है जिनका कि होना तकंसगत है, 

(व) कि इसका प्रयोग खतरे से मुक्त है, 

(स) कि यह सिवाय उन जीवित जीवाणुओं के, जिनका कि इसमे होना निश्चित है अन्य जीवित 
जीवाणु से मुक्त है । 

२ किसी भी ऐसे पदार्थ के लिए उसका उपयुक्त नाम वह होगा जिसे कि अनुमतिपन्न देने वाला 
अधिकारी प्रत्येक विशिष्ट वस्तु के लिए लिखित में अनमोदित करे । 


(द) कार्बोलाइज्ड एन्दी रंबिक वेषत्तीन (9०2८९ 687[77470९ 
ए३००॥०) के उत्पादन पर लागू होने वाले प्रतिबन्ध 


१ परिमाषा तथा उपयुक्त नाम--ऊार्वो नाइज्ड एण्टीरेबिक वेक्वीन शशक्रों या भेडो या दूसरे 
उपयुकत्र उन जानवरो के मस्तिष्कीय द्रव्य का एक विपक्रमित घोल हैं जो कि शक्षको के मस्तिष्कीय द्रव्य 
के घोल के रूप में रैबीज़ फिक्पड वाइरस मस्तिष्कावरण में प्रविष्ट करने (४700४ ॥7007]800) के 
वाद विशिष्ट चिह्न दिखाकर या तो स्वय मर गये हो या मरणासन्न हो तो किसी (303 का प्रयोग कर 
उन्हे मार दिया गया हो । इस मस्विष्कीय घोल के वाइरस को फिनोल डालकर निष्क्रिय कर दिया जाता 
है । अब इसका उपयुक्त नाम “कार्बोच्नाइज्ड एण्टीरेबिक वेक्सीन”” है । 

२. फिक्सड रैबीज़ वाइरस का स्ट्रेन स्‍्रयुक्त होगा--प्रस्तुति में प्रयोग किए जाने वाले फिक्सड रैवीज़ 
वाइरस का स्ट्रेन वह होगा जिसे अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी अनुमोदित करे । 

३, संस्थान का कर्मचारी मडल--वह्‌ सस्थान, जिसमे कि कार्बोल्राइज़्ड एण्टीरैजिक वेवसीन तैयार की 
जाती है, एक सक्षम विशेषज्ञ के पूर्व निर्देशन तथा नियन्त्रण में कार्यरत होगा तथा टीका के निर्माण के दौरान 
तथा पूर्ण निर्मित उत्पादनों की जाच करने को एक उपयुक्त कर्मचारी द्वारा सहायता की जायेगी । 


४ड जानवरों के रहने का स्थान तथा शर्तें“ (१) कार्बोचाइज्ड एण्टीरंविक वेक्‍्मीन के उत्पादन में 


प्रयुकत होने वाले जानवरों को उचित रूप से स्वस्थ जगहो मे रखा ज येगा । 
(२) कार्वोलाइज्ड एण्टीरैविक वैवसीन के उत्पादन में केवल स्वस्थ जानवरों का ही प्रयोग किया जा 


' सकता है। वह प्रत्येक जानवर, जिसका कि कार्बोश्राइज्ड एण्टीरेबिक वैक्‍्सीन की प्राप्ति के लिए प्रग्यो 
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किया जाना है, कार्बोलाइजड एण्डीरैविक वेवगीन के उत्पादन के लिये पारित करने से पूर्व कम से कम पांच 
दिन के लिए निरीक्षण मे प्रथक्त रखना चाहिए । दम प्रशवक्रीकरण काल में वह जानवर किसी भी ब्याधि के 
चिह्नो से मुवत रहना चाहिए | 

५, प्रस्तुतीकरण में रसी जानें वाली सावधानिया-(१) पशुओं के टीका लगाने तथा फिक्सड वाइरस 
स्‍्ट्रेन की प्राप्ति में प्रयुका होने वाले मस्तिप्क को निकालने तथा काबों लाइज्ड एण्टीरैबिक वैवसी न के निर्माण 
के लिए एक अप्रवेश्य दीवारों एवं फर्श वाला एक विशेष कमरा प्रयुवत करना चाहिए जिसे क्रि धोया जा 
सके तथा आवश्यकतानुप्तार रासायनिक विसक्रामक्ों से विसक्रित किया जा सके | 

(२) पशुओ के टीका लगावा तथा उनके मस्तिप्क का निकालना पूर्ण विसक्रामक सावधानिया रखते 
हुए की जानी चाहिए । ९ रे है 

(३) काबों लाइज्ड एण्टीरैविक वैज्सीन प्रस्तुतीकरण के लिए फिवमड वाइरम स्ट्रेंन के प्राप्त करने 
के लिए प्रयुवत होने वाले जानवरों के मस्तिष्को की जीवाणू विसक्रमणता के लिए जायें उनके निकालने के 
समय की जानी चाहिए तथा किसी भी मस्तिष्क में किसी जीवाणु का सक्रमण दिखाई दे तो उसे टीका के 
निर्माण मे प्रयुकत नही किया जाना चाहिए । यह विसक्रमणता के लिए की जाने वाली जाचे ११४ से ११६ 
तक के नियमो में दिये अनुसार होगी । 


६ अभिलेख--अनुमतिपत्रथारी फिक्सड वाइरस रेवीज स्ट्रेन की प्राप्ति, गुणो तथा विशिष्टताओं का 
तथा उम्क्े रखे जाने में क्रश- गमनो का स्थाई अभिलेख रखेगा। कार्वोच्राइज्ड एण्टीरबिक वँवसीन के 
निर्माण मे प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक जानवरों के गमन (955820) का तथा मस्तिप्क पदार्थ के हस्तान्तरणो 
का अभिलेख रखा जायेगा । 


७ नामपन्नण--पात्र पर का नामपत्र टीके में उपस्थित मस्तिष्क पदार्थ की प्रतिशत मात्रा को प्रद- 
शित करेगा । 


८. जारी करमा--कार्बोल्लाइज्ड एण्टीरेबिक वैक्सीन मस्तिप्फ के घोल में फिनोल के डाले जाने की 
तिथि से १० दिन बाद ही जारी की जायेगी। जारी करने से पूर्व फिनोल की उपस्थिति वी जाच कर 
लेनी चाहिए । 


(इ) हनुस्तम्भ विषपाभ (परशशाए्र& (05070) पर लागू होने वाते पतिवन्ध 

१. परिभाषा तथा उपयसुवत नाम--हनुस्तम्भ विपाभ वह हनुस्तम्भ विष (कक्‍्लोस्ट्रीडियम दीटेनाई के 
तटस्थ शोरवा पर की गई वृद्धि से हुआ विसक्रमित द्रव) है जिसकी कि विशिष्ट विपावतता रासायनिक द्रव्यो 
की इस प्रकार की क्रिया करक पूर्णतया हटा दी गई है कि इसके कार्यशील गुण यथा रोगप्रतिरोधक शक्त्यो- 
त्पादक एण्टीजन इसमें बने रहे । इसका उचित नांम “हनुस्म्तभ विषाभ (#00॥05 0)00) ” है । 

२ नामपन्नण--पत्र पर चिपक नामपत्र पर वह मात्रा या मात्रायें प्रदशित की जायेंगी जोकि 
मानव शरीर मे एक सूचीवेधन मे प्रयुक्त होवे । 

३ जाचें--हनुस्तम्भ विपाभ पर निम्वलिसित जायें की जायेंगी तथा जब तक कि यह सभी जाचो मे 
उत्तीर्ण नही होता इसको जारी नही किया जायेगा--- 

(बज) विसक्रमणता के लिए जाच--नियमो के खण्ड १० के अन्तर्गत आवश्यक विसक्रमणता के लिए 
इस हनुस्तम्भ विपाम पर परीक्षण किया जायेगा । इसके अतिरिकत सवर्धन माध्यम पर इसकी परीक्षा 
अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित उन छर्तों का पांलन करते हुए की जायेंगी जो कि क्लौस्ट्रि- 
डियम टिटैनाई (८[ ॥७थ॥7) के सवर्धन के लिए विशेषत अनुकेल हो। के 

(ब) यह निश्चित करने के लिए जाचें कि इसके प्रस्तुतीकरण मे प्रयुकत॒ विप की विश्विष्ट विषावता 
पूर्णत हटा दी गई है---कम से कम ४ सूअर के बच्चों मे, जिनका कि भार २५० से ३५० ग्राम हो, प्रत्येक 
मे ५ सी सी हनुस्तम्भ विषाभ सूचीवेधित किया जायेगा। यदि इस सूचीवेघन से किसी भी जानवर 
में हनुस्तम्म का कोई भी लक्षण सूचीवेबत के बाद २१ दिन तक दिखाई देता है तो यह हनुस्तम्भ विपानभ 
जाच मे उत्तीर्ण न होने के कारण रोक लिया जायेगा । 


(स) शक्ति यथा रोग प्रतिरोधक शक्त्योत्वादक एण्टीजन के लिए जाच-यह जाचें कमर से कम € 
साधारण सूअर के बच्चो पर की जायेंगी, जिनमे से प्रत्येक का भार २५० से ३५० ग्राम हो । प्रत्येक सूअर 
के बच्चे को हनुृस्तम्भ विषाभ का सूचीवेधन या तो एक ही बार-मे ५ सी सी की मात्रा मे या अधिक से 
अधिक चार सप्ताह के अन्तर से दो बार मे प्रत्येक बार मे ० १ सी सी की मात्रा मे किया जायेगा । इस 
बात की अनुमति होगी कि इन दोनो विधियों से से किसी भी द्वारा सूचीवेधित सूअर के बच्चों को परीक्षण 
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में सम्मिलित किया जाय परन्तु कुल सख्या ६ से कम नहीं होनी चाहिए) उपरोक्त विर्घारिता नुसार या 
सूचीवेघन किया गया है तो अधिक से अधिक उ ।के ४ राप्ताह बाद की तिथि मे, या उपरोवत नि्ारितादसार 
यदि २ बार सूचीवेवन किया गया है तो दूसरे सूचीवेघन के अधिक से अधिक २ सप्ताह बाद की तिथि से 
प्रत्येक सूअर के बच्चे के सीरम में उपस्थित हनुस्तम्म प्रतिविप (प७/क्याए$ श्ाधा०या) की उपस्थिति 
का विनिश्चयीकरण किया जायेगा। 


यदि परीक्षण मे प्रयुकत कुल सुअर के दो तिहाई या अधिक मे से प्रत्येक कप्रतिसी सी सीरम में 
० १ इन्टरनेशनल यूनिट या का हनुस्तम्म प्रतिविष थाया जाता है अयवा विकल्प रूप से, यदि परीक्षण 
में प्रयुकत कुल सूअर के बच्चों के एक तिहाई या अधिक मे से प्रत्येक के प्रति सी, सी सौरम मे एक इन्टर 
नेशनल यूतिट या अधिक हनुस्तम्भ प्रतिविष पाया जाता है,तो वह हनुस्तम्म विपाभ पर्याप्त शक्ति बाला 
स्वीकृत कर लिया जायेगा । 


साधारण विलयन के श्रतिरिक्त किसी शअ्रन्थ रूप से जारी फरने 
के लिए प्रस्तुत हनुस्तम्भ विषाभ पर लागु होने वाले प्रतिवन्ध 


४ उचित नाम--साधारण विलयन के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में हनस्तम्भ विषाभ का उचित नाम 
“हनुस्तम्भ-विपाभ”' होगा तथा उसके साथ एक ऐसा शब्द समूह लगाया जायेगा जिससे कि उस पर की गई 
अतिरिक्त प्रक्रिया का प्रदर्शन हो या “हनुस्तम्भ विपाभ, फिटकरी से तनछटठ बैठाया गया (7७ध्वाए& 
परठखगव, 8807 9००एए८१) ” या “फिटकरी से तलछट वैठाया गया हनृस्तम्भ बिपाभ आदि | 


४ नामपत्रण-पात्र पर चिपर्के नामपत्र पर वह मात्रा या मात्रायें प्रदर्शित की जायेंगी जो कि मानव 
शरीर में एक सूचीवेधन मे प्रयुक्त होवें। 


६. जांचें-- (अ) जबकि हलनुस्तम्भ विपाभ को साधांरण विलयन के अतिरिक्त अन्य रूप में प्रयोग 
करने के लिए ठंयार किया जाता है जैसे कि फिटकरी से तलछट वैठाया गया (फा०्णप्ाध००) हनस्तम्म 
विषाभ, तो उस हनुस्तम्भ विपाभ पर, जिससे कि ऐसा रूप तैयार किया गया है, विसक्रण्णता के लिए तया 
पूर्व निर्धारितानुसार विशिष्ट विषाक्तता की अनुपस्थिति के लिए जाने की जावेगी तथा उनमे उत्तीर्ण 
होना होगा । 

(ब) तलछट वैठाने या इसकी श्रन्तिम प्रस्तुती के लिए प्रयुक्त की गई अन्य प्रक्रिया के पश्चात्‌ उस 
उत्पादव की पूर्व निर्वा रितानुमार विसक्रमणता के लिए जाच उन सुवारो के साथ की जायेगी जो कि उत्वा- 
दन के प्रकृत्यानुसार जाच को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक हो | 


(स) तलछट बैठाने या इसकी अल्तिम भ्रस्तुती के लिए प्रयुक्त की गई किसी अन्य प्रक्रिया के पश्चातु 
उस उत्पादन की पूर्व निर्धारितानुसार विशिष्ठ विपाक्तता की ० के लिए जाचें की जायेगी परन्तु 
उसमे यह सुधार कर दिया जायेगा कि विशिष्ट शक्ति की अनुपस्थिति के लिए की जाने वाली जाच मे तथा 
प्रतिरोधक शक्‍त्योत्पादक एण्टीजन की तरह शक्ति के लिए की जाने वाली जाच में जब्रकि अकेली माना दी 


जाती है तो वह मात्रा १ सी सी होगी। 
खण्ड-२ 
बिप तथा एण्टीजन 


' (श्र) रोहिसी (डिफ्थीरिया) की ग्राह्मता के निदानार्थ सिक की जाच से प्रयुक्त होने 
वाले प्रतिक्रियात्मक पदार्थों (7042०7/5) पर लागु होने वाले प्रतिबन्ध 


१. परिभाषायें तथा उचित नाम--(१) सिक की जाच मे दो प्रतिक्रियात्मक पदार्थ प्रयुकत होते हैं - 
सिक का विप ($णााछं८ [0र7) तथा सिक का नियत्रक पा ९०॥00]) । इनके उचित नाग क्रमश 
"/सिक की जाच का विप ($०॥०ं८ ॥०७ ०घ॥) ” तथा “सिक का निमन्‍्च्रम [$टाए: छाए)? होगा । 

(२) सिक की जाच का विप ($टां॥०८ (056 (057 ) न के विशिष्ट जीवाणु (एणजारक्िल- 
लाया 0ए॥7079७) का तटस्थ घोरवा पर किये गये सवर्चन का विसक्रमित छाना हुआ तरल (६९४६ 
गशया०) है।यह जारी किया जा सकता है या ती--. 

(अ) अतरलीकृत, जिसके साथ कि उसी उिख्बे या वक्‍से मे एक पाच रसा गया हो जिसमें कि दिस- 
ऋषित क्षार विलयत इतनी मांत्रा मे हो कि जब साथ वाले अतरलीकत विग की मात्रा से णएह मिलाया जाय 
तो वह जाघ मे प्रयुवत होने वाले उचित शक्ति के चरद के बराबर शक्ति वाता हो जाय । एस रूप से द्रव्य 
का उचित नाम "घिक़ की जाच का त्रिप (अतरली दूत) या इ्णा८॥ एच 0 ([छात्गए/८8) ” 
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होगा, या न ः 

(ब) उचित क्षार बिलयन द्वारा जाच मे प्रयुकतत करने को उचित शक्ति तक तरलीकृत किया जाय । 
इस रूप मे द्रव्य का उचित नाम ' स्िक की जाच का विप (प्रयुकतरा्य तरलीकत) या 8णा।ए( [8४६ 0ऊपा 
(काप्राए०त 007 ४56) ” होगा । हि हि 

(३) सिक्र का नियत्रक सिक के बिप के उसी घान से उसकी विशिष्ट विपाक्तता नष्ठ करके तैयार 
किया जाता है जो घान बिक्री के लिए प्रयुक्त किया जायेगा | यह विप को इस विधि से गर्म करके तैयार 
किया जाता है कि कम से कम ५ मिनट तक ७०” संटीग्रेड से कम तापक्रम न रहे | सिक के तियत्रक का 
तरल (०॥770०7), जो कि जारी किया जाय, जाच मे प्रयुक्त होने वाले सम्बनन्बित विप से कम शक्ति का 
नही होना चाहिये । 

(४) जाच के लिए उपयुक्त सिक्र के बिप का तरल वह है जिसकी ० २सी सी में जाच की एक 
मात्रा हो । 

२ शक्ति के लिए जाचें--पूर्वोक्त प्रतिवन्ध के हेतु से सिक के विप की जाच की मात्रा निम्नलिखित 
जाचो द्वारा मापी जायेगी-- 

(अ) डिफ्थीरिया प्रतिबिप को विभिन्न भनुपातो के साथ मिश्रित करके उसका साधारण सुअर के 
बच्चो में अन्तस्त्वकीय सूचीवेघन द्वारा । प्रतिविष की एक यूनिट के १/७५० वेंया इससे 
अधिक मात्रा एक (सिक्र के) जाच की मात्रा के साथ मिलायी जाय तो कोई स्थानीय प्रक्रिया 
नही होनी चाहिये परन्तु प्रतिविष के एक यूनिट की १/१२५० वा भाग या इससे कम मात्रा 
मिलाई जाय तो एक निश्चित प्रकार की स्थानीय प्रक्रिया होगी जिसे “घधनात्मक सिक की 
प्रतिक्रिया (2080० $०॥0८ १९४०४०॥) ” कहेगे। 
बिता प्रतिक्रिया मिलाये साधारण सूअर के वच्चों मे अन्तस्त्वकीय सूचीवेबन के द्वारा । इस 
विधि मे (सिक की) जाच की एक मात्रा के १/५० भाग से एक स्थानीय निश्चित्‌ प्रतिक्रिया 
जिसे कि “धनात्मक सिक की प्रतिक्रिया” कहेंगे नहीं होनी चाहिए तथा (सिक की) जाच की 
१ थात्रा के १/२५ भाग से यह प्रतिक्रिया हो जानी चाहिए । 

३ नियम्त १२० की प्रयुक्ति--सिक के विष (प्रयोगार्थ तरलीकृत) पर नियम १२० की प्र्युक्ति 
इसको बिलयन में एक ऐसा अस्थिर द्रव्य विचार कर की जायेगी कि नियमों द्वारा भरे हुए पात्रों की विसक्र- 
25 की रा की पूति के कारण होने वाली देरी इसके क्रियाशील रूप मे जारी होने की मसम्भवता को 
खण्डित कर दे । 


(ब) रोहिणी प्रतिबन्धक (7079॥7078 970.9798000) पर प्रयुक्त होने वाले प्रतिवन्ध 

१ परिभाषा तथा उचित नाम--रोहिणी प्रतिबन्धक रोहिणी विष (कोर्नीबक्टीरियम डिफ्थीरिया का 
तटस्थ शोरवा पर किये गये सबर्वन से छाता हुआ विसक्रमित पदार्थ ), या उससे प्राप्त वह पदार्थ है जिसकी 
कि विश्षिष्ट विषाक्तता या तो रासायनिक पदार्थों की क्रिया से या रोहिणी प्रतिविष के मिश्रण से या 
दोनो धिधियो से घटा दी गई हो परन्तु किसी भी स्थिति मे यह इस विधि से की जानी चाहिए कि रोग 
प्रतिरोधक एण्टीजन के लिए इसके उचित गुण बने रहे । इसका उचित नाम रोहिणी प्रतिबन्धक 
(0एगाण4 ७>7०9॥9|8000) होगा । 

२ नामपतन्रण--पात्र के नामपत्र पर इस मात्रा का विवरण दिया जायेगा जो कि एक मानव में एक 
सूचीवेधन मे ही प्रयुक्त करने को उपयुक्त हो इसके पढ्चातु यह एक “मानव मात्रा (#एाक्षा त०58)” 
की तरह जानी जायेगी । 

३ जाचें--रोहिणी अ्रतिवन्धक की निम्नलिखित जाचें की जायेंगी-- 

(अ) यह निश्चय करने के लिए जाचें कि इसकी प्रस्तुति में प्रयुक्त त्रिप की विशिष्ट विपाकतता 
इतनी घटा दी गई है कि वह निर्धारित अधिकतम हद से अधिक नहीं है--पाच साधारण सअर के बच्चो 
मे, जिनमे से प्रत्येक का भार २५० से ३५० ग्राम हो प्रत्येक में जाच के अन्तर्गत रोहिणी प्रतिबन्धक की 
पाच मानव मात्राए सुचीवेधित की जायेंगी। इस सूचीवेधन के कारण सूचीबेबन के ।इचात छ दिन तक 
किसी भी सूअर के बच्चे की मृत्यु नहीं होनी चाहिये । यदि सूचीवेधित सभी सूअर के बच्चे छ दिन तक 
तो जीवित रहे परन्तु उनमे से किसी की भी सूचीवेघन के पश्चात्‌ ३० दिन में विशिष्ट विपामयता से मृत्यु 
हो जाय तो पाच साधारण यूअर के बच्चो से, जिनमे से प्रत्येक का भार २५० से ३५० ग्राम हो, प्रत्येक 
में जाच के अन्तर्गत रोहिणी प्रतिबन्‍्बक की एक मानव मात्रा सूदीवेबित की जायेगी । इस सचीवेधन के 
कारण सूचीवेधन के पश्चात्‌ तीस दिन तक किसी भी सूअर के बच्चे की मृत्यु नहीं होनी चाहिये । 


(ब 


जननी, 
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यदि रोहिणी प्रतिवनन्‍्धक के किसी घात मे इनमे से किसी जाच द्वारा यहा निद्दिष्ट अधिकतम से 
अधिक विपावत्नता दिखाई दे तो उसे तब तक जारी नही किया जायेगा जब तक कि अतिरिक्त प्रक्रिया 
हारा उसकी विपाकतता इतनी न घटा दी जाये कि वह्‌ अधिकतम से अधिक ने हो। 

(व) एक रोग प्रतिरोधात्मक एण्टीजन की तरह शक्ति के लिये परीक्षा रोहिणी प्रतिबन्धक की एक 
मात्रा, जो कि पाव मानव मान्राओ से अधिक न हो, प्रत्येक्त सूअर के बच्चे मे एक ही बार मे इस प्रकार 
कम से कम दस सूअर के वच्चो मे सूचीवेधित की जायेगी, या विकल्प रूप से, रोहिणी प्रतिबन्धक की 
एक मात्रा, जो कि एक मानव मात्रा के दसत्रें हिस्से से अधिक न हो, कम से कम दस सूअर के बच्चो में से 
प्रत्येक मे अधिक से अधिक चार सप्ताह के अन्तर से दो वार मे सूचीवेधित की जायेगी। उन सूअर के 

बच्चों की, यदि उनको सूचीवेधन पूर्व निर्धारितानुसार एक बार किया गया है तो सूचीवेधन के अधिक से 
अधिक ६ सप्ताह पश्चात्‌ तथा यदि उनको सूचीवेधन पूर्व निर्धारितानुसार दो बार मे किया गया है तो 
दूसरे सूचीवेघन के बधिक से अधिक तीन सप्ताह पश्चात्‌ रोहिणी विप (4फताला& छत) के प्रति 
प्रतिरोधक शक्ति की परीक्षा प्रत्येक सू अर के बच्चे मे सिक के विष की एक जाच की मात्रा अन्तस्त्वकीय 
सुचीवेघन द्वारा की जायेगी । यदि इस प्रकार परीक्षण करने पर दस सूअर के बच्चो मे दो को, या उनकी 
सख्या यदि अधिक है तो उनके एक चौयाई को, सिक्र की प्रतिक्रिया धनात्मक होती है तो रोहिणी 
प्रतिबन्वक (0॥9॥678 .709॥920०) का घान अपर्याप्त शक्तिवालां समझा जायेगा, तथा जारी 
नही किया जायेगा । 

परन्तु रोहिणी प्रतिब्रन्धक के अन्य रूपो यथा टाबिसन-एण्टी-टाक्सिन फ्लोक्यूल्स तथा टाक्साइड-एण्टी- 
टाविप्तन फ्लोक्यूल्स की स्थिति में प्रतिवन्‍्धक को समान रूप से नो या अधिक साधारण सूअर के बच्चों में 
सूचीवेघन किया जा सकता है जिनकी कि रोहिणी विप मे प्रति रोगप्रतिरोधक शबित के लिये परीक्षा इन 
सूअर के बच्चो मे से कम से कम नौ मे प्रत्येक मे सिक के विप की एक जाच मात्रा तथा दो जाच मात्रा 
सूचीवेधित कर की जायेगी । यदि परीक्षा किये सूअर के दो तिहाई या अधिक बच्चे सिक्र के विष की एक 
जाच मात्रा के प्रति कोई वनात्मक प्रतिक्रिया प्रदर्शित नही करते, या विकल्प रूप से परीक्षा किये गये 
सूअर के एक तिहाई या अधिक बच्चे सिछ के विप की दो जाच मसात्राओ के प्रति कोई घनात्मक प्रतिक्तिया 
प्रदर्शित नही करते तो वह घान पर्याप्त शक्तिवाला स्वीकृत कर लिया जायेगा । 


(स) टुयूबरफ्युलिन तथा घक्ष्म जीवाणु एवं इसके सवर्धन से मिित प्रस्तुतियो 
पर प्रयुक्त होने वाले प्रतिबन्ध 


(ताम--वैसे तो “ट्यूबरक्यूलिन” चाम यक्ष्मा जीवाणु या उस माध्यम, जिस पर कि इस जांवाणु 
की बद्धि की गई है, के किसी भी सार, विलयन, या अन्य प्रस्तुति पर लागू किया जाता है। परन्तु इस 
अनुसूची के निम्न खण्ड मे यह नाम अधिक सीमित दायरे मे प्रयुक्त होगा तथा केवल वहा पर परिभाषित 
ट्यूबरक्यूलिनो पर ही लागू होगा ।) 

ट्यूबरवयू लिन्स 

१. परिभाषा तथा उचित नाम--( १) ट्युवरक्यूलिन उस तरल माध्यम की प्रस्तुतिया है जिस पर 
कि कृत्रिम सवर्धन में यक्ष्मा जीवाणु (34०7४ [79०:०४०५७) की वृद्धि को जाइकी है तथा उसे छान 
कर जीवाणुओ से मुक्त कर दिया गया है । में विभाडषि 

(२) इस अनुसूची के हेतुओ से दुयूवरक्यूलिन्स दो वर्गों मे विभाजित की जाती हैं। (अ) पुरानी 
ट्यूबरव्यूलिन, तथा (व) दुयूवरवयूलिन, वोइलन फिल्ट्रेट । 

(२) पुरानी ट्यूबरक्यूलिन--(१) एक उचित तट्स्थ शोरवा पर यक्ष्मा जीवाणुओ की वृद्धि से 
प्राप्त यह एक सतृप्त छाना हुआ द्रव है | इसकी प्रस्तृत्रि के लिये जीवाणुओ की वृद्धि ३७० सैण्टीग्रेड पर 
कम से कम ६ सम्ताह तक इस प्रकार करनी चाहिए कि द्रव माध्यम की ऊपरी सतह जीवाण की मोटी 
वद्धि से ढक जाएं। इस अवधि के अन्त मे द्रव माध्यम, जिससे कि जीवाणुओ को छानकर प्रथक कर 
दिया गया हो या न कर दिया गया हो, को वाष्पीकरण द्वारा सतृप्त करना चाहिए कि उसके वास्तविक 
मआयतन का दसवा भाग रह जाए और तब उसे छान लेना चाहिए । यदि शविति के लिए आवश्यक जाच 
से यह श्वीत हो कि इस प्रकार सतृप्त की गई प्रस्तुति की शक्ति मान्य प्रस्तुति से अधिक है तो यह शक्ति 
आवश्यक तरलीकरण करके घटाई जा सकती है । यदि जाच से यह प्रतीत हो कि यह शक्ति कम है तो 
उसे पुन वाष्पीकरण द्वारा बढाया नहीं जायेगा । प्रश्तुति का उचित नाम “पुराना ट्यूबरवयलिस” है 
जिसके अन्त मे प्रत्यय यथा टी या पी टी. लगाया जा सकता है या नही लगाया जा सकता । यदि टी 
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प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो उप्तसे यह प्रदर्शित होगा कि ट्यूबरक्यूलिन की प्रस्तुति मे प्रयुक्त जीवाणु 
मानवीय सक्रमण से प्राप्त किया गया था, यदि पी टी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो उससे यह प्रद- 
शित होगा कि जीवाणु पाशविक सक्रमण से प्राप्त किया गया था। 


(२) पुरानी ट्यूबरक्यूलिन की मान्य प्रस्तुति वह है जो कि नेशनल इन्स्टीट्यूट फार मंडीकल 
रिसच, हैम्पस्टीड मे रखी हुई है । 

(३) पुरानी दयूवरक्यूलिन के प्रत्येक घान की शक्ति के लिए परीक्षा उसकी विशिष्ट विपाक्तता का 
पता लगाकर अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित विधि से इस प्रकार की जायेगी कि परीक्षण 
के अन्तर्गत प्रस्तृति की शक्ति मान्य प्रस्तुति की शक्ति की तुलना मे मापी जा सके । यदि पुरानी ट्यूबर- 
क्यूलिन की क्रियाशीलता मान्य प्रश्तुति से इतनी भिन्न है कि इसका पता जाच द्वारा चल सके तो उसे 
जारी नही किया जायेगा । 

(४) पुरानी ट्यूबरवयूलिन के प्रत्येक घान की परीक्षा उसमे अविश्विष्ट विषावत्तता (70789९०70 
०घणा9) की अनुपस्थिति के लिये एक साधारण सूअर के बच्चे मे आधी सी सी का अधस्त्वकीय 
सूचीवेधन करके की जायेगी तथा यदि इस सूचीवेबन से उसकी मृत्यु नही होती या अन्य कोई गम्भीर 
लक्षण नद्दी उत्पन्न होता तो उसे परीक्षा मे उत्तीर्ण समझा जायेगा , 


३ दूयूबरक्यूलिन बोइलन फिल्ट्रेट--(१) ट्यूबरवयूलिन बोइलन फिल्ट्रेट एक उचित तटस्थ शोरवा 
पर यक्ष्मा जोवाणुओ की वृद्धि से प्राप्त एक असतृप्त छात्रा हुआ द्रव है । इसकी प्रस्तुति के लिये जीवाणुओ 
की वृद्धि २७१ सैप्टीग्रेड पर कम से कम छ सप्ताह तक इस प्रक्नार करनी चाहिये कि द्रव माध्यम 
की ऊपरी सतह जीवाणूओ की मोटी वृद्धि से ढक जाये । इस अवधि के अन्त में वह भाष्यम एक जीवाणु 
मिरोधक फिल्टर पेपर से छानकर जीवाणुओं से मुक्त कर लिया जाता है। इस प्रस्तुति का उचित नाम 
“ट्यूबरक्यूलिव बोइलन फिल्ट्रेट” हैं जिसके कि अन्त मे प्रत्यय यथा टी ओ ए यापी टी ओ लगाया 
जा सकता है या नही लगाया जा सकता । यदि टी ओ ए प्रत्यय लगाया जाय तो इससे यह प्रदर्शित 
होगा कि ट्यूबरक्यूलिव बोइलन फिल्ट्रेट की प्रस्तुति से प्रयुकत जीवाणु मानवीय सक्कम्ण से प्राप्त किया 
गया था, तथा प्रत्यय पी. टी ओ यह प्रदर्शित करेगा कि प्रयुक्त जीवाणू पाशविक सक्रमण से प्राप्त 
किया गया था । 

(२) द्यूगरक्‍्यूलिन वोइलन फिल्ट्रेट के प्रत्येक घान की परीक्षा उसमे अविशिष्ट विषाक्तता 
(7075900०70 0 राथा9) की अनुपस्थिति के लियो एक साबारण सूअर के बच्चे मे ५ सी सी का 
अधस्त्वकीय सूचीवेधन करके की जायगी तथा यदि इस सूचीवेघन से उसकी मृत्यु नहीं होती या अन्य 
कोई गम्भीर लक्षण नही उत्पन्न होता तो उसे परीक्षा मे उत्तीर्ण समझा जायेगा । 


डे विसक्रमणत्ता के लिये जांचें -सभी ट्यूबरक्यूलिन्स की विसक्रमणता के बिये जाच ११४५ से 
११६ नियमों के अनुसार की ज।येगी ; ट्यूबरक्यूलिन बोइलग फिल्ट्रेंट की जाच जीवित यक्ष्म जीवाणुओ 
की अनुपस्थिति के लिये अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी को सन्तोपजनक विधि द्वारा की जायेगी । 

यक्ष्मा के टीके 

५ प्रिसाषा तथा उचित तास--यक्ष्मा के टीके वह प्रस्तृतिया हैं जो कि कृत्रिम माध्यम पर यकथ्षमा 
के जीवाणुओ की वृद्धि द्वारा प्राप्त जीवाणवीय द्रव्य से तैयार की गई हो तथा जिनमे मृत जीवाणुओ या 
उनके उत्पादनों का जल या अन्य उपयुक्त द्रवों मे घोल हो। इसका उपयुक्त नाम "यक्ष्मा का टीका 
(पए0०थ०।० ४४००४) ” है, तथा अन्य कोई वर्णनात्मक शीपषेंक या सूत्र, जिससे कि जीवाणु के मूल का 
या प्रस्तुति की प्रक्तिपा की प्रकृति का पता चलता हो, इसके साथ प्रयोग किया जाना चाहिये न कि उसे 
यदध्ष्मा के टीके इस नाम के स्थान पर प्रयुक्त किया ज'ये । 

६ जीवाणुवीय टीकों की तरह प्रतिबन्धों फी प्रयुक्ति--इस अनुसूची के खण्ड १ (म) के प्रतिबन्ध 
(जो कि जीवणवीय टीको की उत्पत्ति से सम्बन्धित हैं) यक्ष्मा के टीको की उत्पत्ति पर भी लागू होगे । 


(द) गुच्छायु विषाभ (5(89॥9]0000०७$ ५0६०0 ) पर प्रयुक्त प्रतिबन्ध 
य १ परिभाषा तथा उपयुक्त नाम--युच्छाणू विषाभ गरुच्छाणु विप (गुच्छाण के एक विषजनक स्ट्रन 
के उचित माध्यम पर किये गये सवर्घन का छता हुआ जिस क्रमित द्रव) है जिसकी कि विज्ञिष्ट विषाक्तता 
रासायनिक पदार्थों की क्रिया द्वारा इस प्रकार से कम कर दी गई हो कि रोग प्रतिरोवक एण्टीजन के लिए 
इसके उचित गुण बने रहे ] इसका उचित नाम “गुच्छाणु विपाभ ($(8७॥9]000००७७ 7०:००)” है। 
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गुच्छाणु विपान जारी किया जा सकता है या तो-- 
(अ) अतरली कृत , या 
(ब) सूचीवेधन के लिए उपयुक्त शवित तक एक उचित लवण विलयन द्वारा तरलीकृत रूप मे । 

२ नामपन्रण--पात्र पर चियके नामपन्न मे एक मनुष्य को एक सूचीवेधन मे प्रसुवत की जाने वाली 
उचित मात्रा या मात्राओं का विवरण रहेगा । 

३ जाचें--गुच्छाणु विपाभ की निम्नलिखित जाचें की जायेंगी तथा जब॒ तक कि यह सभी जाघों मे 
पारित न हो जाय उसे जारी नहीं किया जायेगा-- 

(अ) यह निश्चित करने के लिए जाच कि इसको प्रस्तुनि में प्रयुक्त विष की विशिष्ट विपाक्तता 
पर्याप्त कम की जा चुकी है--(।) अतरलीक्त गुच्छाणु विषपाभ के एक भाग में चार भाग साधारण लवण 
विलयन मिलावें; इस तरलीक्ृत गुच्छाणु विषाभ मे इसके बराबर ही खरगोश्य के धोये हुए लाल रक्तकणों 
का २ प्रतिशत का विलयन मिलाय, जब यह मिश्रण एक घटे ता ३७" संन्‍्टीग्रेड तक गर्म किया जाय 
तो कोई गर्थंपूर्ण रक्तक्षयता (॥8९770988) नही होना चाहिए । 

(॥) ० २ सी सी अतरलीकृत गरुच्छाणु व्रिपाभ एक साधारण खरगोश या सूअर के बच्चे मे अन्तस्त्व- 
कीय सूचीवेधित किया जायेगा, इस सूचीवेघन से थोडी सी स्थानीय प्रतिक्रिया हो सकती है लेकिन इससे 
कोथ (सडान-70070579) नही होनी चाहिए । 

(70) दो खरगोशो में २५सी सी प्रति किलोगाम द्वरीर भार के हिसाव से ग्रुच्छाणु विपाभ शिरा 
मार्ग से सूचीवेधित किया जायेगा, इस सूचीवेघन के कारण सूचीवेघन के तीच दिन बाद तक किसी भी 
खरगोश की मुत्यु नही होनी चाहिए । 

(ब) अविद्विष्ट विपाक्तता की जाचें--दो साधारण चूहो में अतरलीकृत विपाभ की ०५ सी सी 
मात्रा उदर गुहाकला मे प्रविष्ट की जायेगी, इस सूचीवेधन के कारण क्रिसी भी जानवर की मृत्यु सूचीवेधन 
के बाद सात दिनों में हो जानी चाहिए । 

(स) एक रोग प्रतिरोधात्मक एण्टीजन की तरह शवित के लिए जा्चें--कम से कम नौ साधारण 

अर के वच्चो मे अतरलीकूत ग्रुच्छाणु विपाभ १सी सी की मात्रा मे अधिक से अधिक चार सप्ताह के 
अन्तर से दो वार सूचीवेधित किया जायेगा, दूसरे सूचीवेधत के अधिक से अधिक दो सप्ताह बाद प्रत्येक 
सूअर के बच्चे का सीरम जाचा जायेगा । 

यदि कुल सूअर के बच्चो के दो तिहाई या अधिक के सीरम की परीक्षा करने परश्रति सी सी सीरम 
मे १ यूनिट या अधिक गुच्छाणु प्रतिन्निप है तो वह विपाभ पर्याप्त शक्तिवाला स्वीकृत कर लिया जायेगा । 


ु खण्ड-३ 
जीवित प्राणियों से प्राप्त होने वाले सभी सीरमो 
पर प्रयुक्त प्रतिबन्ध 


१ जानवरो का निवास स्थान तथा शते--( १) सीरमो के उत्पादन मे श्रयुक्त होने वाले जानवरों 
को उचित ढज्भ से तथा स्वस्थ वातावरण मे रखा जायगा। 

(२) सीरमो के उत्पादन में केवल स्वस्थ जानवरो को ही प्रयुकतत किया जा सकता है तथा खासतौर 
से घोडो तथा उसके समान जाति मे ग्रन्थि रोग (87/970&75) की उपस्थिति का तथा पशुओ मे यक्ष्मा की 
उपस्थिति का क्रमद्य मैलीन का 24 तथा ट्यूबरक्यूलिन जाचो द्वारा पता लगा लेना चाहिए । 

(३) प्रत्येक वह नया जानवर, जससे सीरम प्राप्त किया जाना है, इससे पूर्व कि वह सीरम देने 
वाले अच्य जानवरों के साथ रखा जाय, उसे कम रे कम सात दिन के ब्रिए निरीक्षग मे पृथक 
रखना चाहिए । पे त्तथ से 

(४) सीरम प्राप्ति के लिए शयुकत्त किए जाने वाले प्रत्येक जानवर की परोक्ष अयवा अपरोक्ष 

(2०ाए८ए 07988»0८५) रूप से रोगप्रतिरोधात्मक झवित उत्पन्न करानी चाहिए | इसके लिए हनुस्तम्भ 
प्रतिविपष की इतनी मात्रा सूवीवेबन द्वारा दी जानी चाहिए कि उसके रकक्‍त में प्रतिविष की 
मात्रा लगातार उप्त पूरे समय तक बनी रहे जब तक्र कि उसे सीरम श्राप्ति के लिए प्रयुक्त करना है । 

२. सस्थापन फर्मचारी सडल-पूरा कार्य जीवाणु विज्ञान तथा सीरम विज्ञान (फ८०7००९४ श्ात 

5०008५) के सक्षम विशेषज्ञों के पूर्ण निर्देशन तथा 223 मे किया जानां चाहिए तथा सीरम की 
प्रस्तुति के दौराव एव पूर्ण निर्मित उत्पादनों के लिए जायें किये जाने को एक सहायक द्वारा सहायता की 


जि _ अकबर... 
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जानी चाहिए । 


३. प्रस्तुतिकरण मे रखी जाने वाली सावधानियां--(१) वह प्रयोगशालायें, जिनमें कि निर्माण की 
किसी प्रक्रिया के दौरान सीरम को हवा में खुला रखा जाता है, अश्वशाला तथा जानवरों के रहने के स्थान 
से पर्याप्त दूरी पर होनी चाहिए जिससे कि पशुओ के मलमृत्रादि से वायु के माध्यम से जीवाणुओ के सक्रमण 
का भय न रहे तथा कीडो हारा इस सक्रमण को रोकने के लिए मक्खियो के लिए अप्रवेश्य भी होना 
चाहिए। ऐसी प्रयोगशालाओ की दीवारें तथा फश अप्रवेश्य तथा इस प्रकार के होने चाहिए कि जब भी 
आवश्यक हो आसानी से तुरन्त विसक्रमित किया जा सके । 


(२) जीवित प्राणियों से रक्त को एकन्न करने के लिए अप्रवेश्य दीवारों एव फर्श वाला एक विशेष 
कमर। प्रयुक्त करता चाहिए जिसे कि घोया जा सके तथा आवश्यकतानुसार रासायनिक विसक्रामको से 
वित्तक्रमित किया जा सके । 


(३) खाद के हटाने को एक ऐसा तरीका प्रयुकत किया जाना चाहिए जिससे कि पास के किसी भी 
उस कमरे भे, जहा पर कि रक्त या सीरम एकत्रित किया जाता या उस पर कार्य किया जाता है, गन्दगी 
न पहुचे । 


(४) अपनी अं क प्रक्रि] की अवधि मे सीर॒म जिन काच के पात्रों तथा दूसरे उपकरणों के सम्पर्क 
में आये उन सबको विसक्रमित करने के लिए एक उचित सख्या में कार्यक्षम विसक्रामको को उपलब्ध किया 
जाना चाहिए । 


(५) सीरम के जानवरों से एकत्रित करने तथा उसके पदचात्‌ की समी प्रक्नियायें इस प्रकार से की 
जानी चाहिए कि उनकी विसक्रमणता सुरक्षित रहे लेकिन कृत्रिम रूप से सतृप्त किये गये सीरमो की स्थिति 
में यह पर्याप्त होगा कि सतृप्तता की प्रक्रिया सावधानीयुक्त स्वच्छुतापूवेक तथा इस तरीके से की जाये कि 
अनावश्यक या भयानक सक्रमण से बचाव रहे । 


(६) वह प्रयोगशालायें, जिनमे कि सीरमो की शक्ति, विसक्रमणता तथा असाधारण विपाक्तता से 
मुक्ति के लिये ज/चें की जाती हैं, इस हेतु से पर्याप्त होनी चाहिए । इन जाच कार्यों मे प्रयुवत होने वाले 
जानवरो को पर्याप्त सख्या मे उपलब्ध किया जाना चाहिए तथा ऐसे ज/नवरो के रहने की उचित व्यवस्था 
की जानी चाहिए । 


(७) उस विशिष्ट सीरम के, जिसके कि लिये अनुमतिपत्र स्वीकृत किया गया है, उत्पादन करने या 
उसे जारी करने से सम्बन्धित अनुसूची मे जो विशिष्ट शर्तें रखी जाये उनकी पूर्ति करने का प्रयत्न किया 
जाना चाहिए । 


४. शअ्स्वस्थ या सक्तस्तित जानवर--सी रम की प्राप्ति मे प्रयुतत किया गया कोई जानवर, उस जीवित 
जीवाणु के अतिरिक्त जिसके कि प्रति उसे रोगप्रतिरोधक शक्ति सम्पन्न किया जा रहा है, यदि क्विसी अन्य 
सक्रपण से युक्त पाया जाता है, अथवा गम्भीर या लगातार अस्वस्थता के चिह्नो से युक्त है जो कि रोग 
प्रतिरोधक शक्ति सम्पन्त करने की प्रक्रिया के लिये उचित नहीं हैं तो अनुमतिपत्रधारी तुरन्त ही इस मामले 
की रिपोर्ट अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी को करेगा तथा यदि अधिकारी निरीक्षण का आदेश देता है तथा 
निरीक्षक ऐसा निर्देश करता है तो उस जानवर को मरवाकर उसका मृत्यूत्तर परीक्षण करायेगा, तथा 
जानवर से प्राप्त सीरम को बेचने या बिक्री के लिये प्रस्तुत करने से तब तक रोके रहेगा जब तक कि अधि- 
कारी से उसे इसकी स्वीकृति नही मिल जाती । यदि मृत्यूत्तर परीक्षण का परिणाम इस प्रकार का है कि 
उपके सीरम की प्राप्ति मे प्रयुकत दूसरे जानवरो मे से किसी के स्वास्थ्य पर सन्देह उत्पन्न हो दो भनुमति- 
पत्र देने वाला अधिकारी उन जानवरों को सीरम की उत्पति के लिये प्रयुकत्त करने से मनाकर सकता है 
या अन्य ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो कि उन सीरमो को, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो 
जारी करने से रोकने के लिए आवश्यक हो, 


परन्तु आत्ययिक अवस्था में सस्थान का अधिकारी सक्रमण के सदेह से युक्‍त तथा सीरम की उत्तर 
मे प्रयुक्त किये गये जानवर को मारने का आदेश हे सकता है तथा उस स्थिति से आने तिव कब 
अधिकारी को इसका नोटिस देग. तथा मृत्यूचर परीक्षण के समय एक निरीक्षक को उपस्थिति रहने की 
अनुमति देगा । 


खण्ड- ४ 
विशिष्ट मीरमों तथा प्रतिधिपो पर प्रयुक्त प्रतिबन्प 


(प्र) उन प्रतिजोीबाणवीय सीरमो तथा प्रतिविषो पर प्रयुक्त प्रतिबन्ध जिनकी कि शक्ति की परीक्षा 
फे लिये फोई परीक्षण निर्धारित नहीं है 

(टिप्पणी--सी रम तथा प्रतिविष, जिन पर कि इस अनुमृची का यह खण्ड प्रयुक्त होता है, वह 
सीरम या उन जानव रो के रवा से प्रथक किये गये सीरभो की शुद्धिकृति प्रोटीनो के विलयन हैं जो कि किसी 
एक या अधिक जीवाणुओं या जीवाणू या जीवाणुओ से उत्पन्न विष या घुलनशील विपो या जीवाणु या 
जीवाणुओ से प्रस्तुत एण्टीजन साम्पस्वी द्वव्यों के सम्बर्धनों के विरद कृत्रिम छप रो रोग प्रतिरोधक शकित से 
सम्पन्न किये जा चुके हैं।) 

१ उचित नास --क्रिसी भी प्रतिजीवाणुवीय सीरम का उचित नाम जिस पर कि इग अनुसूची के इस 
राण्ड का विभाग “भा प्रयुवत होगा, जीवाणुओ का स्प्रीकृत वैज्ञानिक नाम या उसका कोई साधारणत 
स्वीकृत संक्षिप्त नाम होगा जिसके कि पूर्व "प्रत्ति (सवा)* उपसर्ग लगाया जाटेगा, तथा उसके परचातु 
"सीरम” शब्द लगाया जायेगा उदाहरणार्थ “प्रति-मस्तिप्कावरण शोथाणु सीरम (#&वञाना॥शा॥80९०००९7६ 
इछाणा) 

किसी मरी प्रतिविप का उचित नाम उस जीवाण्‌ के नाम से पूर्व. “प्रतिधिप” दछाब्द लगाकर बनाया 
जा सकता है जिससे कि बिप निर्मित किया गया था, तथा यदि इच्छा हो तो उसके पश्चात्‌ उस जीवाणु के 
स्ट्रेन या उद्गम को प्रदर्शित करने वाला शब्द दिया जा सकता है उदाहरणार्थ “मालाणु प्रतिविप ( स्का र- 
लैटीना) या 80९ए/0०५००९०॥३ /व-0४7॥ (इ$०यणा॥ल ) 

बी ५ (१) कोई भी ऐसा सीरम चिकित्सकीय प्रयोग के लिए निम्न क्सी रूप मे जारा क्या 
जायेगा -- 

(अ) प्राकृतिक सीरम अर्थात्‌ जमे रक्त को निथारने के बाद उसका द्रवाण या रवत रस (प्लाज्मा) 
जिसमे कि कोई भी पदार्थ न डाला गया हो सिवाय विसक्रामक, या शक्ति घटाने वाले 
पदार्थ के, या 

(व) विशिष्ट एण्टीवाडीज से युवत शुद्धीकृत सीरम प्रोटीनो का एक विलयन । 

(२) जारी करने फे समय द्रव्य विल्कुल स्वच्छ होगा या उसमे हल्की अपारदर्शकता या अवक्षेप 
दिसाई देगा । प्राकृतिक सीरम की प्रस्तुतियों में १० प्रतिशत से अधिक ठोश्त पदार्थ नही होगा। सीरम 
प्रीटीन के एक विलयन में २० प्रतिशत से अधिक ठोस पदार्थ नही होगा । 

३ नासपत्रण--(१) पात्र पर चिपके नामपत्र पर पात्र से सी सी की कुल सख्या प्रदर्शित की 
जायेगी । 

(२) पात्रपर चिपके नामपत्र, यो सवेष्टन पर चिपके नांमपत्र या रेपर पर उस विश्विष्ट उत्पादन 
की प्रकृति प्रदर्शित रहेगी बर्थाव्‌ यह प्राकृतिक सीरम है या शुद्धिकृत सीरम प्रोटीनो का एक विलयन है । 


४ सम्बर्धन--जानवरों को रोग प्रतिरोधक शक्ति सम्पन्न करने में प्रयुवत सबर्धन प्रत्येक समय 
निरीक्षण को खुले रहेगे तथा अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी फ्रे तिवेदत करने पर उनके नमूने परीक्षण के 
लिये प्रस्तुत किये जायेंगे । 

५ अभिलेख (रिकार्ड)--(१) अनुमतिपत्रधारी को रखने के लिए आवश्यक स्थाई अभिलेखो में 
निम्न व्यौरा रहेगा -- 

(अ) सवर्धनों से सम्बन्धित--- 

(१) वह स्रोत, जिससे कि सवर्धन प्राप्त किया गया था, 

(॥) उद्त द्रव्य की प्रकरति जिससे कि सव्धन प्रथक किया गया था तथा उम्तके प्रथक 
करने की तिथि, तथा 

(॥7) सर्धन की पहचान त्तथा विशिष्टता का प्रमाण 

(व) जानवरों मे रोग प्रति रोजक शक्रित सम्पन्त करने मे प्रयुक्त प्रक्रिया से सम्बन्धित--- 

(१) रोगप्रतिरोधक शवित सम्पन्न करने मे प्रयुकत सवर्धन या एण्टीजन के प्रस्तुतीकरण 


की विधि, 
(7) एण्टीजन के सवर्धन को प्रविष्ट करने में प्रयुक्त मात्रा तथा तरीका, 
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(77) रोग प्रतिरोधक शवितर सम्पन्न कराने के दौरान वह समय, जबकि सीरम की प्रस्तुति के 
लिए रवत खीचा जाता है! 

(स) सीरम पर किया गया कोई भी वह परीक्षण जो कि विशिष्ट एण्टीवाडीज़ की इसमे उपस्थिति 

या इसकी विशिष्ट चिकित्सकीय शक्ति को निश्चित करने के लिए किया गया हो । 

(२) यदि अनुमतिपत्रधारी इस अनुच्छेद के उपअनुच्छेद (१) (स) के अन्तगंत अभिलिखित किसी 
परीक्षण के करिए जाने को नियम १०६ के हेतुओ से निर्माण की समाप्ति की तिथि के रूप मे व्यवहार मे 
लाना चाहता है तो वह प्रस्तावित परीक्षण का पूरा व्यौरा अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत 
करेगा तथा उसका अनुमोदन प्राप्त कर लेगा । 


(व) प्रतिप्रराहिका सीरम (सिंगा) तथा श्रन्य प्रतिवाहिका सीरमो पर श्रयुक्त प्रतिबन्‍्ध-- 


प्रतिग्रवाहिका सीरम (सिंगा) (#॥-995७70५ $श07पघ्राग ---5॥789 ) 


१ उचित नाम--प्रतिप्रवाहिका सीरम (सिगा) उन जानवरो के रक्‍त से प्रथक किया गया विशिष्ट 
रोग प्रतिरोधक तत्वों से युक्त सीरम या ग्लोब्यूलिन है जोकि प्रवाहिका जीवाणू [880[08 09$070748 
(8079) ] के कृत्रिम संवर्धन से प्राप्त विषो, सवर्धनो या जीवाणुवीय द्रव्यो के प्रति रोगप्रतिरोधक शक्ति 
सम्पन्न किये जा चुके हो | इस द्रव्य का उचित नाम “प्रति-प्रवाहिका सीरम (सिगा) या #॥/-7075070४५ 
इशएा। (529) है । 

२ प्रमाशिक प्रस्तुति--वेशनल इन्स्टीट्यूट फार मंडीकल रिसर्च, हैम्पस्टीड मे रखी हुई, प्रवाहिका 
जीवाणू (सिगा) के विपले उपादानो के प्रति रोगप्रतिरोधक शक्ति सम्पन्त घोडो से प्राप्त सूखे सीरम की 
मात्रा प्रमाणिक प्रस्तुति है । 


३ गुण--(१) प्रतिप्रवाहिका सीरस (सिगा) चिकित्सकीय प्रयोग के लिये निम्न किसी रूप में 
जारी क्रिया जायेगा-- 

(अ) रोगप्रतिरोधक शक्ति सम्पन्न जानवरो के रक्त या प्याज्मा से प्रधक्त किया गया सीरम, या 

(व) विशिष्ट रोग प्रतिरोधक शक्ति सम्पन्न तत्वोसे युक्त स्लोव्यूलिन्स का विलयन, या 

(स) एक शुष्क चूर्ण जो कि (3) प्राकृतिक सीरम या (॥) विशिष्ट रोग प्रतिरोधक झछवित 
वाले तत्वों से युक्त ग्लोब्यून्न्सि से प्रस्तुत किया गया हो । 

(२) यदि द्रव रूप मे जारी किया जाय तो वह द्वव जारी करने के समय स्वच्छ होगा या एक 
बहुत हल्की अपारदर्शकता या अवक्षेप दिखाई देगा । प्राकृतिक सीरम की प्रस्तुतियो (विसक्रामक या 
शवित कम करने वाले पदार्थों के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से रहित जमे हुए रक्‍त ,का निधारा हुआ 
द्रव उत्पादन) में कुल ठोस पदार्थ १० प्रतिशत से अखिक नही होने चाहिए । प्रथक किये गये प्रति विप 
सम्बन्धी ग्लोग्यूलिन्ध के विलयन में कुल ठोस पदार्थ २० प्रतिशत से अधिक नही होगे । 


४ शक्ति--( १) प्रवाहिका जीवाणु (सिगा) के विषले उपादानो के लिये इसमे के एण्टीबोडीज़ 
के सम्बन्ध में प्रतिप्रवाहिका सीरम की शक्ति का विनिदचयीकरण चूहो मे उपरोक्त विपीय उपादानो के 
विलयन के साथ सीरम के मिश्रणो के शिरामार्गीय सूचीवेघव द्वारा किया जायेगा । यह विलयन या घोल 
प्रतिप्रवाहिका सीरम की प्रामाणिक प्रस्तुति की तुलना में प्रमाणित किया जा चुका हो । 

(२) प्रतिप्रवाहिका सीरम (सिगा) के प्रत्येक पात्र मे उसके नामपत्र पर प्रदर्शित उस न्यूनतम कुल 
सख्या से अधिक इकाइयो की पर्याप्त सख्या रहेगी जो कि नियम १०६ (१) (इ) के अनुसार नामपतन्न पर 
लिखी गई तिथि तक पात्र में जितनी न्यूनतम इकराइयो की सख्या के लगातार रहने का आइवासन दिया 
गय। हो तथा जिस तिथि तक कि प्रस्तुति की शक्ति बनी रहने की आशा रहे । 


५ भामाणिकता की इकाई--इन नियमों के हेतुओ से प्रति प्रवाहिका सीरम की इकाई प्रवाहिका 
जीवाणु की विवाशक विशज्िप्ट क्रियाशीलता का उतनी मात्रा मे उपस्थित होना है जितनी कि सयुकक्‍त 
राज्य (ब्रिटेन) की मैंटीकल रिसर्च काउन्सिल में एक प्रामाणिक उस प्रस्तुति की है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रयुक्त के लिए स्त्रीकृत इकाई के अनुरूप मात्रा की तरह समय समय पर प्रदर्शित की जाती है। है 

६ नामपत्रण--( १) पात्र के नामपत्र पर प्रदर्शित क्रिया जायेगा--- 

(अ) पात्र मे इकाइयो की कुल च्यूनतम सख्या, तथा 
(व) या तो () प्रवाहिका जीवाण (सिगा) के विपैले उपादानों के लिए इसके प्रतिविपीय 
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मृन्य से सम्बन्धित प्रस्तुति को घनित द्रव उत्पादनों की रिथत्ति मे प्रति सी सी न्यूनतम 
यूतिटो की नत्या में, या छुप्क उत्पादत की रियनि में प्रति ग्राम न्यूनतम यूनिटों की सख्या 
भें प्रदक्षित की जाय, या (गत) पात मे कुल सी सी की सखझ्या । 
(२) पांप्र पर चियके सामप्र या सवेप्टन पर चिप्रे नामपत्न या रेपर पर उस विशिष्ट उत्पादन 
की प्रकृति प्रदर्शित रहेगी अर्थात्‌ यह प्राकृतिक सीरम है, था रोग प्रतिरोधक विश्विष्ट दक्ति सम्पन्न द्वव्यो 
से युक्त स्लोब्यूजिस्त का पिलयन है, या शुष्क प्राकृतिक सी रम या शुष्क रलोब्युलिन्स है । 


भ्रन्‍्य प्रति प्रवाहिका सीरम 


७. उचित नाम--भ्रति-प्रवाहिका सीरम पर जो कि प्रवाहिका जीवाणू (सिगा) के अतिरिक्त मनुष्य 
में प्रयाहिका उत्पन्न करने वाले अन्य जीवाणुओ के विरुद्ध जानवरों को रोगप्रतिरोधक शवित सम्पन्न करके 
प्रस्तुत किए जाते है, इस अनुसूची के इस सण्ड के (अ) विभाग के वह सभी प्रतिवन्ध प्रयुक्त होगे जो कि 
उन सी रमो पर प्रषुक्त किए जाते हैं जितके कि लिए शक्ति को कोई परीक्षा निर्बारित नहीं है। प्रत्येक 
ल्यिति में उचित नाम “प्रतिप्रवाहिका सीरम (/जात 095शआा।८7५ 5०070)” होगा जिपके कि परचातु 
कोष्ठको मे उगझा व्यक्तिगत नाम या अच्य वढ़ू चिह्न दिया जायेगा जिसके द्वारा कि जीवाणविज्ञान 
पिशेषज्ञ प्रवाहिका जीयाणु के उस विश्विष्ड स्ट्रेन का वर्णन करते है उदाहरणार्थ “एण्टी-डिसंण्ट्री सीरम 
(पर्लेवसनर) ”, “एण्टी-डिसन्द्री सीरम (वाई), “एण्टी टिस्टैण्ट्री सीरस (फ्लैकसतर, वाई)” । 

८ मिश्षित सीरम--प्रवाहिका जीदाण (सिगा) तथा उसके साथ मानव प्रवाहिका से सम्बन्धित किसी 
एकया अधिक जीवाणुओ के प्रति जानवरों को रोग प्रतिरोधक शवित सम्पन्त करके निर्मित किये गये किसी 
भी मिश्रित प्रतिप्रवाहिशा पर इस अनुसूची के इस खण्ड के विभाग (अ) के पतिबन्ध प्रयुक्त होगे तथा प्रवा- 
हिका जीवाणु (सिगा) तथा इसके उत्पादनों के लिए रोगप्रतिरोधक शचित सम्पन्न द्रव्यों के सम्बन्ध मे 
विभाग (व) के अनुच्छेद ३, ४, ५ तथा ६ (२) भी प्रयुतत होगे, तथा नामपत्न पर प्रदर्शित यूनिटो की 
सस्या प्रवाहिका जीवाणु (सिगा) क॑ उत्पादनों के लिए सीरम को उदासीन करने की शक्ति (गर6एरधाश्यी- 
शाह एशा०८) प्रदर्शित करेगी । एक ऐसे सीरम का उचित नाम "प्रति प्रवाहिका प्तीरम (/-0५४४९॥४५ 
इहाएाा) ” होगा जिसके कि पश्चात्‌ कोप्ठक्ों मे इसकी प्ररतुति मे प्रयुक्त स्ट्रेन को प्रदरक्षित करने वाला 
चित्त या नाम दिया जायेगा, उदाहरणार्थ “एण्टी डितेण्ड्री सीरम (सिगा, फ्लेवलतर बाई)” 


(स) रोहिणी प्रत्ति-विप पर प्रयुक्त होने वाले प्रतिबन्ध 

१, परिभाषा तवा उचित नाम--रोहिणी प्रतिविप (70ए॥079 शाए०६॥) उन जानबरो के 
रक्त से प्रथक क्रिया गया सीरस्म या प्रतिधिपीय ग्लोब्यूलिन्स है जो कि रोहिणी विप के प्रति रोगप्रतिरोधक 
शक्ति सम्वन्त किये जा चुके हो । जबकि यह सीरम या प्रतिविपीय ग्लोब्यूलिन्स घोडे या उसकी समान 
जाति से प्राप्त किये जाते हैं तो उस द्रव्य का उचित नाम “रोहिणी प्रतिविप है। जबकि सीरम या प्रति- 
विपीय ग्लोब्यूलिन्स घोडे के मतिरिक्त अन्य जाववरो या अन्य जातियो से प्राप्त किये जाते हैं तो उचित 
नाम “रोहिणी प्रतिविप” होगा जिसके कि परचातु उस जानवर का साधारण नाम दिया जायेगा जिससे कि 
वह द्रव्य प्रस्तुत किया गया है। 

२ भामारिक प्रस्तुति--नेशनल इन्स्टीट्यूट फार मंडीकल रिसचें, हम्पस्टीड, लद॒न मे रखा हुआ शुष्क 
रोहिणी प्रातिविप प्रामाणिक प्रस्तुति है । 

३ शवित--(१) द्रव्य प्रस्तुतियों की स्थिति मे प्रति सी सी ४०० यूनिट से कम शक्ति का, तथा 
शुष्क प्रस्तुतियों की स्थिति में ४००० यूनिट प्रति ग्राम से कम शवित वाला रोहिणी प्रतिविष जारी नही 
किया जायेगा । 

(२) रोहिणी प्रतिविष के प्रत्येक पात्र मे उसके नामपत्र पर प्रदर्शित न्यूनतम कुल, यूनिटों की सख्या 
से यूनिटो की पर्याप्त अधिक सख्या रहेगी जिससे कि उस पात में नियम १०६ (१) (इ) के अनुसार उस 
तिथि को, जब तक कि प्रस्तुति की शक्ति बनी रहने की आशा है तथा जो नामपत्र पर प्रदर्शित की गई है, 
पात्र में यूनिटों की उक्त न्यूनतम कुल सख्या के बने रहने का निदचय रहे । 

४. ग्रुर--( १) विकित्सकीय तथा रोग प्रतिबन्धक प्रयोग के लिए रोहिणी प्रतिविप निम्न किसी 
रूप मे जारी किया जायेगा--- 

(अ) रोहिणी के विप के प्रति रोगप्रतिरोधक शक्ति सम्पन्तकृत जानवरो के रक्त या प्लाज्मा से 

प्रथक किया हुआ सीरम, या 
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(ब) विशिष्ट प्रतिविप से युक्त ग्लोव्यूलिस्स का विलयन, या 

(स) एक शुष्क चूर्ण जो कि (।) प्राकृतिक सीरम या (॥) विसक्रामक या अन्य द्रव्यों से रहित 

प्रतिविपीय ग्लोब्यू लिन्स से प्रस्तुत किया गया हो । 

(२) यदि द्रव रूप मे जारी किया जाय तो वह द्रव जारी करने के समय स्वच्छ होगा या एक बहुत 
हल्की अपारदर्शकता या अवज्षेप से युक्त होगा । प्राकृतिक सीरम की प्रस्तुतियो (विसक्रामक या शक्ति 
कम करने वाले पदार्थों के अतिरिक्त अन्य किसी वस्त्र से रहित जमे हुए रक्त का निथारा हुआ उत्पादन) 
में कुल ठोस पदार्थ १० प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए । प्रथक्॒ किये गये प्रतिविपीय ग्लोब्यूलिन्स के 
विलयन मे प्रति ५०० प्रतिविषीय यूनिटो के लिए ० १ ग्राम से अधिक ठोस पदार्थ नही होना चाहिये । 


9. प्रामारिकता की इकाई --इन नियमों के हेतुओ से रोहिणी प्रतिविप की इकाई रोहिणी विष की 
विनाशक विशिष्ट क्रियाशीलता का उतनी मात्रा मे उपस्थित होना है. जितनी कि संयुक्त राज्य (ब्रिटेन) 
की मंडीकल रिसर्च काउन्सिल मे एक प्रामाणिक उस प्रस्तुति मे है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रयुक्ति के लिये 
स्वीकृत इकाई के अनुरूप मात्रा की तरह समय समय पर प्रदर्शित की जाती है । 

६ शक्ति के लिये परीक्षायें -रोहिणी प्रत्तिविप की इकांइयो मे शविति अनुमतिपत्र देने वाले अधि- 
कारी द्वारा अनुमोदित विधि के अनुसार सफेद सूअर के बच्च्रो में परीक्षणार्य प्रतिविष तथा उस रोहिणी 
विष, जो कि प्रामाणिक प्रस्तुति के सम्बन्ध में प्रमाणित किया जा चुका है, के मिश्रण का सूचीवेधन करके 
निश्चित की जाती है । 


७, नामपत्रण--(१) पात्र के तामपत्र पर प्रदर्शित किया जायेगा-- 
(अ) पात्र मे इकाइयो की कुल न्यूनतम सख्या, तथा 
(ब) या तो () प्रस्तुति की शक्ति जो कि द्रव उत्तादतो की स्थिति मे प्रति सी. सी में प्रतिविष 
की स्यूनतम सख्या में या शुष्क उत्पादनों की स्थिति मे प्रतिग्राम में प्रतिविष की इकाइयो की 
न्यूनतम सख्या में प्रदर्शित की जायेगी, या (7) पात्र मे सी सी की कुल सख्या 
(२) पात्र पर चिपके नामपत्र या सवेष्टन पर चिय्क्रे नामपत्र या रैपर पर उस विश्विष्ट उत्पादन 
की प्रकृति प्रदर्शित रहेगी अर्यात यह प्राकृतिक सी रम है, या ग्वोब्यूलित्स का विलयन है, या शुष्क प्राकृतिक 
सीरम, या शुष्क ग्लोब्यूलिम्स । 


(द) हनुस्तम्भ प्रतिविष पर प्रयुक्त होने वाले प्रतिबन्ध 


१. उचित नाम--हनुस्तम्म॒प्रतिविप हनुस्तम्भ विप (7४०४॥0७8 ॥0०)0॥) के प्रति रोगप्रतिरोधक 
शक्ति सम्पन्तकृत जानवरों के रक्‍त्र से प्रथक किया गया सीरम, या प्रतिविपीय ग्लोव्यूलिन्स हैं । इस द्रव्य का 
उचित नाम “हनुस्तम्म प्रतिविष (॥४॥78 /00%॥7) ” है । 


२ प्रामाणिक प्रस्तुति-- नेशनल इन्स्टीट्यूट फार मंडीकल रिसचे, हैम्पस्टीड, लन्दन में रखा हुआ 
शुष्क हनुस्तम्भ प्रतिविष प्रामाणिक प्रस्तुति है । 


३. शक्ति-- (१) द्रव प्रस्तुतियों की स्थिति मे १५४० यूनिट प्रति सी सी से कम या शुष्क प्रस्तुतियो 
की स्थिति मे १५०० यूनिट प्रति ग्राम से कम शक्ति होने पर हनुस्तम्भ प्रतिविप रोग प्रतिरोधक प्रयोग के 
लिए जारी नही किया जायेगा । 

द्रव प्रस्तुतियो की स्थिति मे 5०० यूनिट प्रति सी सी से कम या शुष्क प्रस्तुतियो की स्थिति मे 
१५०० यूनिट प्रति ग्राम से कम शर्क्ति होने पर ह॒नुस्तम्म प्रतिविप हनुस्तम्भ की चिकित्स। के लिए जारी 

नही किया जायेगा 

(२) हनुस्तम्म प्रतिविप के प्रत्येक पात्र मे उसके नामपत्र पर प्रदर्शित न्यूनतम कुल यूनिटो की 
सख्या से यूनिटो की पर्याप्त अधिक सख्या रहेगी जिससे कि उम पात्र मे नियम १०६ (१) (इ) के अनुसार 
उस तिथि को, जब तक कि प्रस्तुति की शक्ति बनी रहने की आशा है तथा जो नामपत्र पर प्रदर्शित की गई 
है, पात्र मे यूनिटो की उक्त न्यूनतम कुन संख्या के विद्यमान रहने का निरुचय रहे । 

४ गुण--(१) चिकित्सकीय तथा रोग प्रतिबन्धक प्रयोग के लिए हनुस्तम्म प्रतिविष निम्न किसी 
रूप से जारी किया जायेगा-- 

(अ) हनुस्वम्म के विप के प्रति रोगप्रतिरोधक शक्ति सम्पन्तकृत जानवरो के रक्‍्त या 
प्लाज़्मा से प्रथक किया गया सीरम, या 

(स) एक शुष्क चूर्ण जोकि (3) प्राकृतिक सीरम या (7) विसक्रामक या अन्य द्रव्यों से 
रहित प्रतिविपीय ग्लोब्यूलिन्स से प्रस्तुत किया गया हो 
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(२) यदि द्रव रूप भें जारी किया जाय तो वह द्वव जारी करने के समय स्वच्छ होगा या एक बहुत 
हलफी अपारदर्शभकता या अवनेप से युक्त होगा । प्राकृतिक सीरम की प्रस्तुतियों (विसक्रामक या शक्ति 
कम करने वाले द्वव्यो के अतिरिवत्र अन्य किसी वस्तु से रहित जमे हुए रक्त का निथारा हुआ उत्पादन) मे 
कुल ठोस पदार्थ १० प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए। प्रथक किए गए प्रतिविपीय ग्लोब्यूलिन्स के 
विलयन में प्रति ३०० प्रतिविधीय यूनिटो फ्रे लिये ० १ याम से अधिक ठोस पदार्थ नही होना चाहिए । 

४. प्रामाशिता की इकाई--इन नियमो के हेतुओ से हनुस्तम्म प्रतिविप की विनाशक विशिष्ट क्रिया- 
शीलता का उतनी मात्रा में उयस्यित होना है जितनी ऊि प्युक्त राज्य (ब्रिटेन) की मैडीकल रिसर्च 
काउन्सिल में एक प्रमाणिफ उस प्रस्तुति मे है जोकि अन्तर्राष्ट्रीय प्रयुक्ति के लिए स्वीकृत इकाई के अनरूप 
मात्रा की तरह समय समय पर प्रदर्शित की जाय । हु 

६ शवित के लिए परीक्षा--हनुस्तम्ब प्रतिविप की यूनिटो मे शवित सफेद सुअर के बच्चों या चू हो मे 
प्रस्तुति का उम हनुस्तम्भ विप के साथ मिश्रण का अवस्त्वक्रीय सुचीवेधन द्वारा निश्चित किया जायेगा जोकि 
हनुस्तम्भ प्रतिविप की प्रामाणिक प्रस्तुति के सम्बन्ध में ध्रामाणिकता प्राप्त कर चुका है। इसका उदासीन- 

कारक मूल्य (॥0008278 श्टंप०) निम्न किस्ती निरीक्षण से विनिश्चित किया जा सकता है-- 

(अ) वहू सबते बडी माना जोकि एक सफंद सूअर के बच्चे को या चूहे को चार दिन मे मृत्यु से 

चचाने मे असफल रहती है । # 

(थ) वह सबसे छोटी मात्रा जो कि एक चूहे या सफेद सूअच् के बच्चे मे हनुस्तम्भ के लक्षणों के 

दिखाई देने से रक्षा ररने के लिए पर्याप्त है । 
७ नामपतन्रश--(१) पात्र के नामपतन्न पर प्रदर्शित किया जायेगा--- 
(अ) पात्र में इफाइयो (यूनिटो) की कुल न्यूनतम सख्या, तथा 
(ब) यातो () प्रस्तुति की शवित्त जो कि द्रव उत्पादनो की स्थिति मे प्रति सी सी मे प्रतिविष 
की इकाइयों की न्यूनतम सरया में या शुप्क उत्पादनों की रिथिति मे प्रतिग्राम मे प्रतिधिष 
की इकाइयो की स्यूनतम सरया मे प्रदर्षित की जायेगी, या (४) उस पात्र मे सी सी की 
कुल सस्या | 
(२) पात्र पर चिपके नामपत्र या सवेष्ठन पर चिपके नामपतन्र या रेपर पर उस विक्विष्ट उत्पादन की 
प्रकृति प्रदर्शित रहेगी अर्थात्‌ यह प्राकृतिक सीरम है, या ग्लोब्यूलिन्स का बलयन है, शुष्क प्राकृतिक सीरम, 
या घुप्क ग्लोब्यूलिन्स है । 
(यह विभाग (द) भारत सरकार की विज्ञप्ति सस्यां एफ १-१/५२-डी एस दिनाक २०-७-१६९५४३ के 
अन्तगंत पुन सशोधित किया गया है । ) 
(इ) गंस गन्प्रीन प्रतिविष [परफ्रिनजेन्स | पर प्रयुषत होने वाले प्रतिबन्ध 
१, उचित नाम--गंस गैन्प्रीन प्रतिविष (परफ्रिन्जैन्स) द्रव माध्यम मे परफ़िन्जैन्स जीवाणु (वी 
वैल्चाई) के सवर्धन द्वारा प्रस्तुत विश्विष्ट विप के प्रति रोगप्रतिरोधक दाक्ति सम्पन्न कृत जानवरो के रक्त 
से प्रथत किया गया सीरम या प्रतिविपीय ग्लोग्यूलिन्स हैं। इम द्रव्य का उचित नाम “गैस गेन्म्रीन प्रतिधिप 
(परफ्रिन्जैन्स)-(088 (गाह्ञाएव० 60 07 (?लायाएणा5)” है। 
२ प्रामाणिक प्रस्तुति--नेशनल इन्स्टीट्यूट फौर मेडीकल रिसचं, हैम्पस्टीड, लन्दन मे रखा हुआ 
शुष्फ गेस-गैम्नमीन प्रतिविष (परफ़िन्जेन्स) प्रामाणिक भ्रस्तुति है। 

३ गुण --(१) गेस-मगग्रीन प्रतिविष चिकित्सकीय प्रयोग के लिये निम्न किसी रूप मे जारी किया 
जायेगा -- 

(अ) रोगप्रतिरोबक शक्ति सम्पन्न जानवरो के रक्त या प्लाज़्मां से प्रथक किया गया सीरम, या 

(व) विशिष्ट रोग अ्तिरोधक शवित सम्पन्न तत्वों से युक्त ग्लोब्यूलिन्स का बिलयन, या 

(स) एक शुष्फ ठोस पदार्थ जो कि (!) प्राकृतिक सीरम या (7) विशिष्ट रोग प्रतिरोधक 
जक्ति सम्पन्न तत्वों से युक्त ग्लोब्यूलिन्स से निर्मित किया गया हो । 

(२) यदि यह द्रव रूप मे जारी किया जाय तो जारी करने के समय वह द्रव स्वच्छ होगा, या 
एक बहुत हल्की अपारदर्शकता या अवक्षेप दिखाई देगा । प्राकृतिक सीरम की प्रस्तुतियों (व्सिक्रामक या 
छवित घटाने वाले पदार्थों के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से रहित जमे हुए रक्त का निथारां हुआ द्रव 
उत्पादन) में कुल ठोत पदार्थ १० प्रतिगत से अधिक नहीं होने चाहिये। प्रथक किए गए प्रतिविषीय 
सलोब्यूलिन्स के विलयन में कुल ठोस पदार्थ २० प्रतिशत से अधिक नही होगे । 
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४ शक्ति --(१) गैस गैन्प्रीन प्रतिविष (पर्राफ़जैन्स) की यूनिटों गे शक्ति का विनिशम्चयीकरण 
अनुमतिपत्र देने वाते अविक्रारी द्वारा अनुमोदित व्रिधि के अनुछप परीक्षण क्रिये जाने वाले प्रतिधिप के 
साथ उप्त प्रतिविप का मिश्रण जो क्रि गैस गैन्‍्ग्रीन प्रतिविप (परफ़िन्जैन्स) की प्रामाणिक प्रस्तुति के सम्बन्ध 
में प्रमाणित किया जा चुका है, इत जानवरों में सृचोवेधन करके किया जायेगा । 

(२) गैस गैन्ग्रीन प्रतिविष (परफ्रिल्जैन्स) के प्रत्गेफ़ पात मे उसके नामपन्न पर प्रदर्षित न्यूनतम 
कुल यूनिटो की सख्या से यूनिटो की पर्याप्त अश्विक सख्या रहेगी जिससे कि उस पात्र में नियम १०६ (१) 
(इ) के अनुप्तार उत्त तिथि को, जब तक कि प्रस्तुति की शक्ति बनी रहने की आशा है तथा जो नाम्रपन्र 
पर प्रदर्शित की गई है, पात्र मे यूनिटों की उक्त न्यूनतम कुल सख्या के विद्यमान रहने का निश्चय रहे । 


५. प्रामारि कता की इकाइया-इन नियमों के हेतुओ से गैस-गैन्यीन प्रतिविष (परक्रिन्जैन्स) की इकाई 
गैस गेन्प्रीन (परफ्रिन्जेन्स) विष की विनाशक विशिष्ट क्रियाशीलता का उतनी मात्रा मे उपस्थित होना है 
जितनी कि सयुक्त राज्य (ब्रिटेन) की मंडीकल रिसर्च काउन्सिल में एक प्रामाणिक उस प्रस्तृति में है जोकि 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रयुकिति के लियो स्वीकृत इकाई के अनुछप राशि की तरह समय समय पर प्रदरशित की जाय । 

६. सामपन्नण--( १) पात्र के नामपत्र पर प्रदर्शित किया जायेगा-- 

(अ) पात्र मे इकाइयो (यूनिटो) की कुल न्यूनतम सख्या, तथा 

(व) या तो () प्रस्तुति की शक्ति जो कि द्वव उत्पादनो की स्थिति मे प्रति सी सी में 
प्रतिविष की इकाइयो की न्यूनतम सख्या मे, या शुप्क उत्पादनों की स्थिति मे प्रतिग्राम 
मे प्रतिविष की इकाइयो की न्यूततम सख्या में प्रदर्शित की जायेगी, या (7) उस पात्र 
मे सी सी की कुल सख्या 

(२) पात्र पर चिपके नामपंत्र या सवेष्ठन पर चिपके नामपत्र या रेपर पर उस विशिष्ट उत्पादन 
की प्रकृति प्रदर्शित रहेगी भर्यावु यह प्राकृतिक सी रम है या प्रतिविपीय ग्लोब्यूलिनस्स का बिलयन है, या 
शुष्क प्राकृतिक सीरम है, या शुष्क प्रतिविपीय ग्लोब्यूलिन्स हैं । 

७ सिश्चित प्रतिविषप--88०॥78 9>०॥0ी7782॥ के विप के भर्ति(क्त अन्य विपो के प्रतिविषो से 
युक्त मिश्चित प्रतिविप पर गैस गैन्प्रीन प्रतिविष (परफ़िन्जेन्स) की इकाइयों से सम्बन्धित अनुच्छेद 
४, ५ तथा ६ लागू होगे। 

(फ) गंस मंन्‍्प्रीन प्रतिविप (0०6०706०॥5) पर प्रयुदत्त होने वाले प्रतिबन्च 

१ उचित नापम-गेस ग्रेन्ग्रेन प्रतिविप (ईडीमैटीन्स) द्रव माध्यम में क्लौस्ट्रीडियम ईडीमैटीन्स के 
सववबंन द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट विष के प्रति रोगप्रतिरोधक शक्ति सम्पन्नकत जानवरों के रक्त से प्रथक 
किया गया सीरम, या प्रतिविपीय ग्लोव्यूलिन्स हैं। इस द्रव्य का उचित नाम “ग्रेस गैन्ग्रीन प्रतिविष 

(ईडी मेटीन्स) (0985 (द87006 4॥605व (036९7747275) ” है। 

२ प्रामाणिक प्रस्तुति--नेशनल इन्स्टीट्यूट फार मेैडीकल रिसर्च, हैम्पस्टीड, लन्दन से रखा हुआ 
शुष्क गेस-गेन्ग्रीन प्रतिविष (ईडीमैटीन्स) प्रामाणिक प्रस्तृति है । 

३ गुण --( १) गैस गैन्प्रीन प्रतिविप (ईडीमेटीन्स) चिकित्सकीय प्रयोग के लिये निम्न किसी रूप मे 
जारी किया जायेगा-- 

(अ) रोग प्रतिरोधक झक्ति सम्पन्न जानवरो के रक्त या प्लाज््मा से प्रथक किया गया सीरम, या 

(ब) विशिष्ट रोग प्रतिरोधक शक्ति सम्पन्न तत्वों से युक्त ग्लोब्यूलिन्स का विलयन, या 

(स) एक शुष्फ ठोस पदार्थ जो कि (॥) प्राकृतिक सीरम या (॥) विश्षिष्ठ रोग प्रतिरोधक 
शवित सम्पन्न तत्वों से युक्त ग्लोग्यू लिन्स से तिभित किया गया हो । 

(२) यदि यह द्वव रूप मे जारी किया जाय तो जारी करने के समय वह द्रव स्वच्छ होगा, या एक 
बहुत हल्की अपारदर्शकता या अवक्षेप दिश्वाई देगा। प्राकृतिक सीरम की प्रस्तुतियों (विसक्रामक या शक्ति 
घटाने वाले पदार्थों के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से रहित जमे हुये रक्त या प्लाज़्मा का निधारा हुआ 
द्रव उत्पादन) में कुचर ठोम पदार्थ १० प्रतिशत से अधिक नही होने चाहिये । प्रथक् कियो गये प्रतिविषीय 
गलोब्यूलिन्स के विलयन में कुल ठोस पदार्थ २० प्रतिशत से अधिक नही होगे । 

४ शक्ति--( ६) गैस गैन्प्रीन प्रतितिप (ईडीमेटीन्स) की यूनिटो में शक्ति का णिनिश्चयीक रण 
अनुमतिप देने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित विधि के अनुरूप परीक्षण किये जाने वाले प्रतिविप के साथ 
उस प्रतिविप के मिश्रग, जोकि गैस गैल्यीन प्रतिविप (ईडीमैंटीन्‍्स) की श्रामाणिक प्रस्तुति के सम्बन्ध से 
प्रमाणित किया जा चुका है, का जानवरों भे सुचीवेवन करके किया जायेगा । 
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(२) गंस गैन्प्ीन प्रतिविष (ईडीमंटीन्स) के प्रत्येक पात्र मे उसके नामपत्र पर प्रदर्शित न्यूनतम कुल 
यूनिटो की सत्या से यूनिटो की पर्याप्त अधिक सख्या रहेगी जिससे कि उस पात्र मे नियम १०९ (१) (इ) 
के अनुसार उस तिथि को, जब तक फ्रि प्रस्तुति की शक्ति वनी रहने की आशा है तथा जो नामपत्न पर प्रद- 
शित्त की गई है, पान में यूनिटो की उकन स्यूनतम कुल सझ्या के विद्यमान रहने का निश्चय रहे । 

५ प्रामाणिकता की इकाई--इच नियमों के हेतुओ से गैस-गंन्प्रीन प्रतिविष (ईडीमैटीन्स) की इकाई 
गैस-नन्गीन (ईडीमेटीन्स) विष की विनाशक विशज्षिष्ड क्रियाशीलता का उतनी मात्रा मे विद्यमान होना है 
जितनी कि मसयुक्‍्त राज्य (ब्टेन) की मैडीकल रिसर्च कांउन्सिल में एक प्रामाणिक उस प्रस्तृति में है जोकि 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रयुधित के लिए स्वीकृत इकाई के अनुरूप मात्रा की तरह समय समय पर प्रदर्शित की जाय । 

६ नामप्रण4वः--(१) पान के सामपतच्र पर प्रदर्शित किया जायेगा-- 

(अ) पात्र मे इकाइयो (यूनिटरो) की कुल न्यूनतम सख्या, तथा 

(व) या तो (१) प्रस्तुति की शक्ति जो कि द्रव उत्पादनों की स्थिति मे प्रति सी सी मे प्रति- 
धिप की हउकाइओ की न्यूनतम सख्या में, या शुप्क उत्पादनों की स्थिति मे प्रतिग्राम में 
प्रतिधिप की इफाइयो की न्यूनतम सख्या मे प्रदशित की जायेगी, या (॥) उस पात्र मे 
सी सी. की कुल सरया 

(२) पात्र पर चिपके सलामपत्र था स्वेप्टत पर चिपके नामपत्न या रैपर उस विशिष्ट उत्पादन की 
प्रकृति प्रदर्शित रहेगी अर्थात्‌ यह प्राकृतिक सीरम है, या प्रतिविपीय ग्लोग्यूलिस्स का विलयन है, या शुष्क 

प्राकृतिक रीरम है, या शुप्क प्रति-विपीय ग्लोब्यूलिन्स । 

७ मिश्नित प्रत्तिविप--क्नौस्ट्री डियम ईडीमेटीन्स के विप के अतिरिवत्त अन्य विषो के प्रतिविषों से 
युवत्त मिश्चित प्रतिविप पर गंस गैन्प्रीन प्रतिविष (ईटीमेटीन्स) की इकाइयो से सम्बद्ध अनुच्छेद ४, ५ तथा 
६ लायू होगे । 

(ग) गेस-मनन्‍्प्रीन प्रतिविष (विन्विश्ोत सैप्टिको) पर प्रयुक्त होने 
वाले प्रतिवन्ध 

१. उचित ताम-गैस गेन्म्रीन प्रतिविप (विज्विओन सँप्टिकी) द्रव माध्यम में विन्निमोन सैप्टिकी ताम 
से जाने जाने वाले उ्ौस्ट्रीडियम के सम्प्र्धन द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट विप के प्रति रोगप्रतिरोधक शक्ति 
सम्पन्तकृत जानवरो के रवत से प्रथक किया ग्रया सीरम, या प्रतिविपीय ग्लोब्यूबिन्स है। इस द्रव्य का 
उचित नाम “ गैस-गन्प्रीन प्रतिविष (विक्विजौन सँप्टिकी)-048 0शाहाशाए ॥रव-काया (फ्रात्ाण 
8९७॥धए०”” ) है , 

२ प्रामाशिक भ्रस्तुति--मेशनल इन्स्टीट्यूट फार मेडीकल रिसर्च, हैम्पस्टीड, लन्दन मे रखा हुआ 
शुप्क गैस-गैन्य्रीन प्रतिधिप (विन्निभोन्र सैप्टिकी) एक प्रामाणिक प्रस्तुति है । 
३ गुण--( १) गैंस-गैन्गीन प्रतिविष (विक्विऔत संप्टिकी) चिकित्सकीय प्रयोग के लिए मिम्न किसो 
रूप मे जारी किया जायेगा-- 
(अ) रोग प्रतिरोधक शवित सम्पन्न जानवरों के रवत या प्लाज्मा से पृथक किया गया 
सीरम, या 
(व) विशिष्ट रोग प्रतिरोधक शक्ति सम्पन्न तत्वों से युक्त ग्लोब्यूलिन्स का विलयन;) या 
(स) एक शुष्क ठोस पदार्थ जो कि (,) प्राकृतिक सीरम या (,, ) विशिष्ट रोग प्रतिरोधक 
शवित सम्पन्न तत्वों से युवत ग्लोब्यूलिन्स से निमित किया गया हो । 
(२) यदि यह द्रव रूप मे जारी किया जाय तो जारी करने के समय वह द्वव स्वच्छ होगा भथवा 
एक बहुत हल्की अपारदर्दाकता या अवदोप दिसाई देगा | प्राकृतिक सीरम की प्रस्तुतियो (विसक्रामक या 
शवित घटाने वाले पदार्थों के भतिरिकत अन्य किसी वस्तु से रहित जमे हुए रक्त का निथारा हुआ द्रव उत्पा- 
दन) मे कुल ठोस पदार्थ १० प्रतिशत से अधिक नही होने चाहिए । प्रथक किये गए प्रतिविषीय ग्लोब्यूलिन्स 
के विलयन में कुल ठोस पदार्थ २० प्रतिशत से अधिक नही होगे । 
४ शक्ति--( १) गैस-गेन्गीच प्रतिविप (विन्निभौन सैप्टिकी) की शवित का यूनिटो मे विभिश्वयीकरण 


& इस स्थान पर अग्रेजी की मूल कापी में ऐसा प्रतीत होता है कि १ पक्ति गलत छप गई है। 
४5 पजा। ती इधातेातारयाताणाजवरीए फा 0 035एक्ाहाआए धाधव- 057 के स्थान पर 
“6 क्‍9थरगाहइ- (7) #9 440० णा 6 ०णराशिा।०/ शशो ग्रता०7०” होना चाहिए । 
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अनुमतिपत्न देने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित विधि के अनुरूप परीक्षण किए जाने बाते प्रतिविप के साथ 
उस प्रतिविप का मिश्रण, जोकि गैस गैन्प्रीन प्रतिविष (विन्रिज्रीन सँप्टिकी) की प्रामाणिक प्रस्तुति के 
सम्बन्ध में प्रमाणित किया जा चुका है, का जानवरों मे सूचीवेघन करके लिया जाएगा । 

(२) गैस-गैन्मीन प्रतिविष (विन्निऔन संप्टिकी) के प्रत्येक पात्र मे उसके नामपत्र पर प्रदर्शित न्यूनतम 
कुल यूमिटों की सख्या से यूनिटो की पर्याप्त अधिक सख्या रहेगी जिससे कि उस पात्र में नियम १०६ (१) 
(६) के अनुसार उस तिथि को, जब तक कि प्रस्तुति की शक्ति वनी रहने की आशा है तथा जो नामपत्र 
पर प्रदर्शित की गई है, पात्र मे यूनिटो की उवत न्यूनतम कुल सख्या के विद्यमान रहने का निश्चय रहे । 


५ प्रामारि/कता की इकाई --इन नियमो के हेतुओ से गैस-गैन्प्रीन प्रतिविष (विश्विऔन सैष्टिकी) की 
हकाई गैस-गैग्नीन (विश्विऔन सैप्टिकी) विप की विनाशक विशिष्ट क्रियाशीलता का उतनी माचा में विद्य- 
मान होना है जितनी कि सयुक्त राज्य (ब्रिटेन) की मैडीकल रिसर्च काउन्सिल में एक प्रामाणिक उस 
प्रस्तुति मे है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रयुक्ति के लिए स्वीकृत इकाई के अनुछूप मात्रा की तरह समय समय 
पर प्रदर्शित की जाय । 


६ नामपन्नण--(१) पात्र के नामपन्र पर प्रदर्शित किया जायेगा-- 

(अ) पात्र मे इकाइयो (यूनिटो) की कुल न्यूनतम सख्या, तथा 

(ब) या तो ()) प्रस्तुति की दावित जो कि द्व उत्पादनों की स्थिति मे प्रति सी सी में प्रतिविप 

की इकाइयो की न्यूनतम सख्या मे, या शुष्क उत्पादनो की स्थिति मे प्रतिग्राम में प्रतिविप की 
इकाइयो की न्यूनतम सख्या मे प्रदर्शित की जायेगी, या (7) उस पात्र में सी सी. की 
कुल सख्या 

(२) पात्र पर चिपके नामपत्र या सवेष्ठन पर चिपके नामपतन्न या रेपर पर उस विशिष्ट उत्पादन 
की प्रकृति प्रदर्शित रहेगी अर्थात्‌ यह प्राकृतिक सीरम है, या प्रतिविपीय ग्लोब्यूलिन्स का विलयन है, 
या शुष्क प्राकृतिक सीरम है, या शुष्क प्रतिविधीय ग्लोब्यूलिन्स । 

७ सिश्चित प्रतिविष-विन्निश्नौन सैप्टिकी की तरह जाने जाने वाले वलौस्ट्रीडियम के विप के अतिरिक्त 
अन्य विषो के प्रतिविषों से युक्‍त मिश्चित प्रतिविष पर गैस गेंग्रीव प्रतिविष (विश्विऔन सैप्टिकी) की 
इकाइओ से सम्बद्ध अनुच्छेद ४, ५ तथा ६ प्रयुक्त होगे । 

(ह) गेस-गेग्रीन प्रतिविष (हिस्टोलिटीकस) पर प्रयुक्त होने चाले प्रतिबन्ध 


१, उचित नाम--मैस-गग्रीन प्रतिविष (हिस्टोलिटीकस) द्रव माध्यम में क्‍्लौस्ट्रीडियम हिस्टोलिटी- 
कस के सवर्धन द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट विप के प्रति रोगप्रतिरोधक शक्ति सम्पन्तकृत जानवरों के रक्त से 
प्रयक॒ किया गया सीरम या प्रतिविपीय ग्लोब्यूलिन्स हैं। इस द्रव्य का उचित नाम 'गैत-गैगीन प्रति- 
विष (हिस्टोलिटिकस) --(083-8काह06 ्राधठ्ा (॥8098005) ” है । 


२. प्रामारिक प्रस्तुति-नेशनल इन्स्टीट्यूट फार मंडीकल रिसर्च, हैम्पस्टीड, लद॒न मे रखा हुआ शुष्क 
गैस-गैग्नीन प्रतिविष (हिस्टोलिटीकस) प्रामाणिक प्रस्तुति है । 

३ गुण--( १) गेस-गग्नीन प्रतिविप (हिस्टोलिटीकस) चिकित्सकीय प्रयोग के लिये निम्त किसी 
रूप मे जारी किया जायेगा--- 

(अ) रोगप्रतिरोधक शक्ति सम्पत्त जानवरों के रक्त या प्लाज्मा से प्रथक्‌ किया गया सीरम, या 

(ब) विशिष्ट रोग प्रतिरोधक शक्ति सम्पन्न तत्वों से युवत ग्लोब्यूलिस्स का विलयन, या 

(स) एक शुष्क ठोस पदार्थ जो कि (3) प्राकृतिक सीरम या (7) विशिष्ट रोगरप्रतिरोधक शक्ति 

सम्पन्त तत्वों से युक्त ग्लोब्यूलिन्स से निर्मित किया गया हो। 

(२) यदि यह द्रव रूप मे जारी किया जाय तो जारी करने के समय वह द्वव स्वच्छ होगा, या एक 
बहुत हल्की अपारदर्शकता या अवक्षेप दिखाई देगा । प्राकृतिक सीरम की प्रस्तृतियो (विसक्रामक या शवित 
घटाने वाले पदार्थों के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से रहित जमे हुए रक्त या प्लाज्मा का निधारा हुआ 
द्रव उत्पादन) में कुल ठोस पदार्थ १० प्रतिशत से अधिक नही होने चाहिये । प्रथक किये गये प्रतिविषीय 
सलोग्पूलिन्स के विलयन में कुल ठोप्त पदार्थे २० प्रतिशत से अधिक नही होगे । 

४. शक्ति-- (१) गैम-गैन्प्रीन ्रतिविष (हिस्टोलिटीकस) की शक्ति का यूनिटो मे विनिश्चयीकरण 
अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित विधि के अनुरूप परीक्षण किये जाने वाले प्रतिविष के 
साथ उस प्रतिविप के मिश्रण का, जो कि ग्रस-गैन्प्रीन प्रतिविष (हिस्टोलिटीकस) की प्रामाणिक प्रस्तुति के 
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सम्पस्ध में प्रमाणित किया जा चूका है, जानवरों मे सुचीवेधन करके किया जायेगा | 

(२) गंस-गंग्रीन प्रतविप (हिरटोलिटीकस) के प्रत्येक पात्र मे उसके नामपत्र पर प्रदर्शित न्यूनतम 
कुल यूनिटों की सरवा से यूनिटो की पर्याप्त अधिक सख्या रहेगी जिससे कि उस पात्र मे मियम १०६ 
(१) (8) के अनुवार उप्त तिथि को, जब्र तक कि प्रस्तुति की शक्ति बनी रहने की आश्षा है तथा जो 
नामपत्न पर प्र्दशत फी गई है, पात्र मे यूनिटों की उक्त न्यूनतम कुल सख्या के विद्यमान रहने का 
निश्चय रहे । 

प्‌, प्रामाशिकता फी इकाई--इन नियमो के हेतुओ से गैस-गेन्प्रीन प्रतिविष (हिस्टोलिटीकस) की 
इकाई गैस गंग्रीन (हिग्दोंलिटीकम ) विप की विनाशक विशिष्ट क्रियाशीलता का उतनी मात्रा मे विद्यमान 
होना हैं जितनी कि सयुत्त राज्य (ब्रिटेन) की मंडीकल रिसर्च काउन्सिल में एक प्रामाणिक उस प्रस्तुति 
में हैं जो कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रयुगित के लिये स्नीकृत इकाई के अनुरप मांत्रा की तरह समय-रामय पर प्रदशित 
पी जाय । 

६ गागप्ण--(१) पात्र के नामपत्र पर निम्नलिखित प्रदर्शित किया जायेगा--- 

(अ) पात्र में यूनिटों की छुल न्यूनतम सख्या, तथा 
(ब) यथा तो (3) प्रस्तुति की घक्ति जो कि द्रव उत्पादनों की स्थिति मे प्रति सी सी मे प्रति- 
विप की यूनिटो की न्यूनतम सख्या मे, या शुप्फ उत्पादनों की स्थिति में प्रति ग्राम में प्रति- 
विप की यूनिटो की न्यूनतम सख्या में प्रदागित की जायेगी, या () उस पात्र में सी 
सी की कुल सख्या | 
(२) पाप्त पर चिपके नामपत्र या सवेष्ठत पर चिपके नामपत्र या रैपर पर उस विशिष्ट उत्पादन 
की प्रकृति प्रदर्शित रहेगी अर्थात्‌ यह प्राकृत्तिफ सीरम है, या प्रतिविपीय ग्लोग्यूलिन्‍्स का विलयन है, या 
घुष्या प्राकृतिक सीरम है, या शुप्क प्रतिविपीय सलोव्यूलिन्स । 

७ मिश्रित प्रतिविष--क्तौरिट्रिडियग हिस्टोलिटीकस के विप के अतिरिवत अन्य विपो के प्रतिविषों 
से युवत् मिश्चित प्रतिविप पर गैस गंन्प्रीन प्रतिविष (हिस्टोलिटीकस) की इकाइयो से सम्बद्ध अनुच्छेद 
४, ५ तथा ६ छाग होगे । 

(६) प्रति-फुपफफुसगोलाणु सीरम (प्रकार १) पर प्रयुक्त होने वाले प्रतिबन्ध 

१. उचित नाम--अ्रति फुपफुस गोलाणु सीरम (प्रऊार १) उन जानवरो के रक्त से, जो कि प्रकार १ 
की तरह ज्ञात भेद के फुफ्फुप गोलाणु (डिप्लोकोकम न्यूमोनी) के सबर्धंनों के प्रति रोगप्रतिरोधक शक्ति- 
सम्पन्त किये जा चुके हो, प्रथक किये गये विश्षिष्ट रोगप्रतिरोधक शक्ति सम्पन्न तत्वों से युवत सौरम या ग्लो 
व्यूलिन्स हैं। इस द्रव्य का उचित नाम “प्रतिफुपफुप गोलाखु सीरम (प्रकार १)---॥॥॥-का०ए॥0०0०ए०॥5 
50णा॥ (7५४७० ॥) ! है । 

२ प्रामाणिक प्रस्तुति--नेद्ननल इन्स्टीट्यूट फार मैडीकल रिसर्च, हैम्पस्टीड, लन्दन मे रखा हुआ शुष्क 
प्रति-फुफफुस गोलाणू सौरम (प्रकार १) प्रामाणिक प्रस्तुति हैं। 

क गुण--( १) प्रति-फुफ्फुस गोलाणु सीरम (प्रकार १) चिकित्सकीय प्रयोग के लिए निम्न किसी 
रूप में जारी किया जायेगा--- 

(अ) रोग प्रतिरोधक घबित सम्पन्त जानवरो के रक्‍त या प्लाज़्मा से पृथक किया ग्रया सीरम, था 

(ब) विधिष्ट रोग प्रतिरोधक शक्ति सम्पन्न तत्वों से युक्त ग्लोब्यूलिन्स का चिलयन, या 

(स) एक शुष्क ठोस पदार्थ जोकि (7) प्राकृतिक सीरम या (7) विशिष्ट रोग प्रतिरोधक श्नित 
सम्पन्न तत्वों से युक्त ग्लोब्यूलिन्स से निर्मित किया गया हो | ' 

(२) यदि यह द्वव रूप मे जारी किया जाय तो जारी करने के समय वह द्वव स्वच्छ होगा, या एक 
बहुत हल्की अपारदद्दोकता या अवक्षेंप दिखाई देगा । प्राकृतिक सीरम की प्रस्तुतियों (विसक्रामक या शक्ति 
घटाने वाले पदार्थों के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से रहित जमे हुये रक्त या प्लाज़्मः का निधारा हुआ द्रव 
उत्पादन) में कुल ठोप्त पदार्थ १० प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिये। प्रथक किये गये ग्लोब्यूलिन्स के 
घिलयन में कुल ठोस पदार्थ २० प्रतिदात से अधिक नही होगे । 

४ शाक्ति--प्रतिफुप्फुम गोलाणु सीरम (प्रकार ६) की यूनिटो मे शक्ति का मिश्चय अनुमतिपत्र 
देने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित एक विधि के अनुरूप परीक्षण किए जाने वाले सीरम की क्रियाद्यौलता 
फी तुलना डिप्लोकोक़स न्यूमोनी (प्रकार १) के उम्र सवर्घन की घात्तक क्रिया ऊ्े प्रति सुरक्षित जानवरों 
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में प्रतिफुफफुस गोलाणु सीरम (प्रकार ६) की प्रागाणिए प्रस्तुति की जानी हुई रिवतियों के अन्तर्गत उसकी 
क्रियाशीलता के साथ करके किया जाएगा । 

५. प्रामाणिकता को इफाई--इन नियमों के हेतुओ से प्रति फुपफुस गोज़ाणु सीरम (प्रकार १६ की 
इकाई प्रामाणिक प्रस्तुति की वह माना है जो कि सयुकत राज्य (ब्रिटेन) गे मेडीकल रिसर्च काउन्सिल 
समय समय पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोग के लिये स्वीकृत इकाई के ठीक समान मात्रा की तरह प्रदर्शित की जाय । 

६. नामपन्नण--( १) पात्र के नामपत्न पर निम्नलिखित प्रदर्शित किया जायेगा-- 

(अ) पान में यूनिटो (इकाइयो) की छुल न्यूनतम रारया, तथा 

(ब) या तो (।) प्रस्तुति की शक्ति जो कि द्वव उत्पादनों की स्थिति में प्रति ली सी में यूनिटो 
की न्यूनतम सपया में या शुष्क उत्पादनों की स्थिति मे प्रतिग्राम से यूनिटों की न्यूनतम 
सख्या में व्यक्त की जायेगी, या (॥) उस पात्र मे सी सी की छुल राख्या 

(२) पात्र पर चिपके नामपत्र या सवेष्ठन पर चिपक्रे नामपत्र या रैपर पर उस विशिप्ट उत्पादन 
की प्रकृति प्रदर्शित रहेगी अर्थात्‌ यह प्राकृतिक सीरम है, या प्रतिविपीय ग्लोव्यूलिन्प का विवयन है, या 
शुष्क प्राकृतिक सीरम है, या शुष्क प्रतिविपीय ग्लोग्यूलिन्स । 

(३) नियम १०६ (१) (३) के अन्तर्गत प्रदर्शित की जाने वाली तिथि इसके मिर्माण की तिथि के 
दो वर्ष सेअधिक पदचातु की नही होगी । 

७. मिश्चित प्रतिफुपफुस गोलाणु सीरम--प्रकार १ की तरह ज्ञात भेद के अतिरिक्त अध्य डिप्लो- 
कोकस न्यूमोनी के स्लोत के विरुद्ध एण्टी-बराडीज से युक्त एक मिश्चित प्रति-फफ्फुप्त गोलाणु सीरम पर इस 
अनुसूची के इस खण्ड के प्रति फुफ्फृत गोलाणु सीरम (प्रकार १) की इकाइयों से सम्बद्द अनुच्छेद ४, ५ 
तथा ६ प्रयुक्त होगे । 


(ज) प्रतिफुपफुस गोलाशु सीरम (प्रकार २) पर भ्रयुक्त होने वाले प्रतिवन्ध 
१. उचित नाम-प्रतिफुफ्फुपत गोलाणु सीरम (प्रकार २) उन जानवरों के रक्त से, जो कि प्रकार 
२ की तरह ज्ञात भेद के डिप्लोकोकस न्यूमोती के सवधंनो के प्रति रोवप्रतिरोधक शक्ति सम्पन्न किए जा 
चुके हो, प्रथत किए गए विशिष्ट रोगप्रतिरोधक शक्ति सम्पन्न तत्वों से युक्त सीरम या ग्लोग्यूलिन्स हैँ । 
इस द्रव्य का उचित नाम प्रतिफुफ्फुसत गोलाणु सीरम (प्रकार २ ) -476-9॥070000० ४६ इछाप्रा॥ 
(प४७० 7)” है। 

२. प्रामारिक प्रस्तुति-नेशनल इच्स्टीट्यूट फार मंडीकल रिसर्च, हैम्पस्टीड, लन्‍्दन मे रखा हुआ 
छुष्क प्रति-फुफ्फुस गोलाणु सीरम (प्रकार २) प्रामाणिक प्रस्तुति है । 

३. गुरय-- (१) प्रतिफुफ्फुस गोलाणु सीरम (प्रकार २) चिकित्सकीय प्रयोग के लिये मिम्न किसी 
रूप मे जारी किया जायगा-- 

(अ) रोग प्रतिरोधक दाक्ति सम्पन्न जानवरों के रक्त या प्लाज्मा से प्रथक किया गया सीरम, या 

(ब) विशिष्ट रोग प्रतिराधक शक्ति सम्पन्न तत्वों से युक्त ग्लोब्यूलिन्स का विलयन, या 

(स) एक शु«क ठोस पदार्थे जो कि (!) प्राकृतिक सीरम या (7) विशिष्ट रोग प्रतिरोधक शक्ति 
सम्पन्न तत्वों से युवत ग्लोव्यूलिन्स से निर्मित किया गया हो । 

(२) यदि यह द्रव रूप मे जारी किया जाय तो जारी करने के समय वह द्रव स्वच्छ होगा, या एक 
बहुत हल्की अपारदर्शकता या अवक्षेप दिखाई देगा । प्राकृतिक सीरम की प्रस्तुतियो (विसक्रामक या शक्ति 
घटाने वाले पदार्थों के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से रहित जमे हुए रक्त ण प्लाज़्या का निथारा हआ 
द्रव उत्पादन) में कुल ठोस पदार्थ १० प्रतिशत से अधिक नही होने चाहिये । प्रथक किये गये बलोव्प चित्त 
के विलयन में कुल ठोस पदार्थ २० प्रतिशत से अधिक नही होंगे । के 

४. शक्ति--प्रति-फुफ्फूस गोलाण्‌ सीरम (प्रकार २) की यूनिटो मे शक्ति का विभिर्च 
मतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित एक विधि के अनुरूप डिप्लोकोकस न्यमोनी (प्रकार २) के 
उम्र सवर्धत की घातक क्रिया के प्रति सुरक्षित जानवरो मे प्रति-फुफ्फुस गोलाणु सीरम (प्रकार २्‌ ! री 
प्रामाणिक भ्रस्तृति की ज्ञात स्थितियों के अन्त्गंत उसकी क्रियाशीलता के साथ परीक्षण किये जा रे हि 
सीरम की क्रि हक रा 8 करके किया जायेगा। अहम 

४ भामासिकता को इकाईं--इन नियमो के हेतुओ से प्रतिफुफ्फुस गोलाण [ 
इकाई प्रामाणिक प्रस्तुति की वह मात्रा है जो कि सयुक्त राज्य ब्निदेन मे हल पा हक 


च्ऊ 


समय पर अन्तर्शाष्ट्रीय प्रयोग के लिये स्वीकृत इकाई के ठीक समान मात्रा की तरह प्रदर्शित करे 3 समय 


यीकरण अनु- 


न 


१३३ 


६ मामपत्रण--(१) पाप के नामपत पर निम्तलिस्ित प्रदर्शित किया जायेगा--- 
(अ) पान में यूनिटों (इकाइयों) की कुस स्यूनवम सरपा, तथा 
(व) या तो ([!) पस्तृति की णक्ति जो कि द्व उत्पादनों की स्थिति पे प्रति सी सी में यूनिटो 
की स्यूननम सरया मे था शुप्फ उत्पादनों की रिवति मे प्रति ग्राम में यूनिटों की न्यूनतम 
सगया में व्यक्त की जायेगी, या (7) उस इकोरई्ट मे सी. सी की कुल सस्या। 

(२) पाप पर घिपके नामवस या स्वेप्ठन पर चिपक्े नामपत्र या रंपर पर उस विश्विष्ट उत्पादन की 
प्रकृति प्रदर्शित रहेगी स्वाति यह प्राऊृतिक सीरम है, या प्रतिविश्ीय ग्लोब्यूलिन्स का विलयन है, या शुष्क 
प्राएतिक सीरम है, या शाक प्रतिविपीय स्लोब्यूलिसा । 

(३) मिपम १०६ (१) (४) के अन्तगंत प्रदर्शित की जाने वाली तिथि इसके निर्माण की तिथि के 
दो वर्ष से अधिक बाद की नहीं होनी चाहिए । 

७ मिश्षित प्रत्ि-फुफ्फूस गोलाण सीरम--प्रसरार २की तरह ज्ञात भेद के अतिरिक्त अन्य डिप्थो- 
कोकमस स्यूग्ोवी के लोव के विरद्ध एण्टीवाटीज़ से युक्‍त एक मिश्षित प्रति-फुपफुस मोलाणू सीरम इस अनु- 
सूची के रस सण्ड के पतिफुफ्फुस गोलाणु सीरम (प्रकार २) की एकाइयो से सम्बद्ध अनुच्छेद ४, ५ तथा ६ 
प्रयुवत होगे । 

(फ) पुन्दाणु प्रति-चिप पर प्रयुक्त होने वाले प्रतिवन्ध 

१ उचित नाम--मुच्छाणु प्रति-विष सम्रमण से ग्रस्त रोगियों से प्राप्त ग्रुच्छाणुओ के उचित माध्यम 
पर किये गये कूत्रिम संरर्धन हारा निर्मित विप के प्रति रोगप्रतिरोधक शव सम्पन्न जानवरों के रक्त 
से प्रयफ किया गया दी सम या प्रतिविपीय ग्लोब्यूलिन्स है। गुच्दाणु विप की पहचान इसकी घातक क्रिया 
के द्वाद प्राद्य जानवरों मे सूचीवेधघ करके की जाती है जबकि इसे ग्राह्य जानवरो में अन्तस्त्वकीय सूचीवेधन 
किया जाय तो शोप तथा कोव की उत्पनि होगी तथा शशक के लाल रक़्तणुओ पर इसकी घांतक क्रिया 
होगी । गुच्छाणु प्रति-प्रिप की पहुचान अपनी स्वय की शाक्तिद्वारा ग्रुच्छाणु प्रतित्रिप के इन गुणो को निष्क्रिय 
फरके की जाती है जयकि इसके साथ प्रभावशाली अनुवातों में सिश्वित किया जाय । इस द्रव्य का उचित 
नाम “गुच्छाणु प्रति-विष ($त9000009७ धा-000॥) ” है । 

२. प्रामारिकक प्रस्तुति--नेशनल इन्स्टीट्यूट फार मेडीकल रिसर्च, हेम्पस्टीड, लन्दन मे रखा हुआ 
घुप्फ गुच्छाणु प्रति-विष प्रामाणिक प्रस्तुति है। 

३ गुण--( १) गुच्छाणु प्रति-विप चिक्रित्सकीव प्रयोग के लिये निम्त किसी रूप में जारी किया 
जायेगा-- 

(अ) रोगप्रतिरोधक छक्ति सम्पन्न जानवरों के रक्त या प्वाज्मा से प्रथक किया गया सीरम, या 

(ब) विशिष्ट रोग प्रतिरोधक शवित सम्पन्न तत्वों से युवत्त ग्लोब्यूलिन्स का विलयन, या 

(स) एक शुष्क ठोध्त पदार्थ जो कि (॥) प्राकृतिक सीरम या (॥) विद्षिष्ट रोगप्रतिरोधक शवित 

सम्पन्न तत्वों से युवत ग्लोब्यू लिन्स से निर्मित किया गया हो । 

(२) यदि यह द्रव रूप मे जारी किया जाय तो जारी करने के समय वह द्वव स्वच्छ होगा या एक 
बहुत हृत्की अपा रदर्शकता या अवल्षेप दिखाई देगा । प्राकृतिक सीरम की प्रस्तुतियों (विसक्रमण या छाक्ति 
घटाने वाले पदार्थों के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से रहित जमे हुए रक्त या प्लाजमा का निथारा हुआ 
द्रव उत्पादन) में कुल ठोस पदार्य १० प्रतिशत से अधिक नहीं होते चाहिये । प्रथक किये गये ग्लोब्यूलिन्स 
के विलयन में कुल ठोस यदार्थ २० प्रतिश्षत से अधिक नहीं होगे । 

४ शक्‍्ति--(१) ग्रुच्छाणु प्रति-विप की यूनिटो मे शक्ति का विनिश्वयीकरण अनुमतिपन्न देने वाले 
अधिकारी द्वारा अनुमोदित तथा गुच्छाणु अ्रति-विष की प्रॉमाणिक प्रस्तुति के सम्बन्ध में प्रामाणिकता 
प्राप्त गुच्छाणुविप पर परीक्षण किये जाने वाले प्रतिविप की विद्विष्ट निष्क्रिय करने वाली क्रिया पर 
आधारित एक विधि द्वारा किया जाता है। 

(२) गुच्छाणु प्रति-विप के प्रत्येक पान मे उसके नामप्र पर प्रदर्शित न्यूनतम कुल यूनिटो की 
पर्याप्त अधिक सख्या रहेगी जिससे कि उस पात्र मे नियम १०६ (१) (इ) के अनुसार उस तिथि कां, जब 
तक कि प्रस्तुति की शवित वनी रहने की आशा है तथा जो नामपन्न पर प्रदर्शित की गई है, पात्र मे यूनिटो 
की उक्त न्यूनतम कुल सख्या के विद्यमान रहने का निश्चय रहे । 

५ प्रामाशिकता की इफाई--इन नियमों के हेतुओ से ग्रुच्छाणु प्रति-विप की इकाई गरुच्छाणू विष की 
विताशक विशिष्ट क्षितशीवलता का उतनी मात्रा मे विद्यमान होता है जितनी कि सयुकत राज्य (ब्रिटेन) की 
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मैहीकल रिसर्च काउन्सिल मे एक प्रामाणिक उस प्रस्तुति मे है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रयुवित के लिये स्वीकृत 
इकाई के अनुरूप मात्रा की तरह समय समय पर प्रदर्शित की जाय । 
६ नामपतन्नण -(१) पात्र के नागपत्र पर निम्नलिखित प्रदर्शित किया जायेगा--- 
(अ) पात्र मे यूनिटो की कुल न्यूनतम सख्या, तथा हे हे 
(ब) यातो (!) प्रस्तुति की शक्ति जो कि द्रव उत्यादनों की स्थिति में प्रतिसी सी मे प्रतिहहि 
की यूनिटो की न्यूनतम सख्या मे, या शुष्क उत्पादनों की स्थिति मे प्रतिग्राम में प्रतिविष को 
यूनिटों की न्यूनतम सख्या में प्रदर्शित होगी, या (7) उस पात्र मे सी सी की कुलसस्या । 


(२) पात्र पर चिपके नामपत्र या स्वेष्ठन पर चिपके नामपत्र या रेपर पर उस विशिष्ट उत्पादन की 
प्रकृति प्रदर्शित रहेगी अर्थात्‌ यह प्राकृतिक सीरम है, या प्रतिविपीय ग्वोब्यूलिन्स का विज़्यन है, या शुष्क 
प्राकृतिक सीरम है, या शुष्क प्रतिविषीय ग्लोव्यूलिन्स । 


(ल) एण्टी-विनस सीरम (एण्टी-वेनीन) पर प्रयुक्त प्रतिवन्‍्ध 


१, उचित नाम -एण्टी-वीनम सीरम (या एण्टी वेनीन ) किसी एक या अधिक विपैले सर्पों के विप 
के विरुद्ध रोगप्रतिरोधक शक्ति सम्पन्न किये हुए जानवरो के रक्त से प्रथक किये गये तथा विशिष्ट क्रिया- 
शीलतानाशक द्रव्यो से युक्‍त सीरम या ग्लोव्यूलिन्स हैं। इन द्रव्यो का उचित नाभ एण्टी विनम (या 
20990: है जिसके कि पत्चातु उस सपे की जाति का नाम दिया जायेगा जिप्तके विप के प्रति यह निमित 
किया गया है । 

२ प्रामारिक प्रस्तृति--सैन्टूल रिसचे इन्स्टीट्यूट कसौली में रखी हुई इण्डियन कोौन्ना (नाजा 
ट्रीपूडियन्स ), रसेल्स वाइपर (वाइपर। रूसेलली) के शुष्क विप की मात्रायें इसकी प्रामाणिक प्रस्तृतिया हैं । 

३. गुण--( १) एण्टी-वीमम सीरम (या एण्टी-वेनीन) चिकित्सकीय प्रयोग के लिये निम्भ किसी 
रूप में जारी किया जायेगा-- 

(अ) रोग प्रतिरोधक शक्ति सम्पन्त जानवरो के रक्त या प्लाजमा सेप्रथक किया गया सीरम, या 

(ब) विशिष्ट क्रियाशीलतानाशक तत्वो से युक्त ग्लोब्यूलिन्स का विलयन, या 

(स) एक शुष्क्र चूर्ण जो कि (7) प्राकृतिक सीरम या (7) विशिष्द क्रियाशीलतानाशक तत्वो से 
युक्त ग्लोब्यूलिन्स से निर्मित किया गया हो । 

यदि यह द्रव रूप मे जारी किया जाय तो जारी करने के समय वह द्रव स्वच्छ होगा या एक बहुत 
हल्की अपारदर्शकता या अवक्षेप दिखाई देगा। प्राकृतिक सीरम की. प्रस्तुतियों (विसक्रामक या 
शक्ति घटाने वाले पदार्थों के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से रहित जमे हुए रक्त या प्लाज़्मा का निधारा 
हुआ द्रव उत्पादन) में कुल ठोस पदार्थ १० प्रतिशत से अधिक नही होने चांहिए। प्रथक किये गये क्रिया- 
शीलतानाशक ग्लोब्यूलिन्स (5०9०४८०१ गरष्मा।शादग8 8007]77०8) के विलयन मे कुल ठोस पदार्थे २० 

प्रतिशत से अधिक नही होगे । 

४. शक्ति--( १) एण्टी-विनम सीरम (या एण्टी-वेनीन) की शक्ति का विनिश्चयीकरण अनुमतिपत्र 

देने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित विधि के अनुरूप किया जावेगा । 
५० नामपत्रण--( ६) पात्र पर चिपके नामपत्र पर निम्नलिखित प्रदर्शित किया जायेगा-- 

(अ) प्रस्तुति की शक्ति जो कि एक क्यूबिक सैन्‍्टीमीटर (सी सी ) सीरम द्वाया, एक किए गए 
परीक्षण की विधि के अन्तगंत, निष्किय किए गए शुष्क विष (विषैले सर्पों की जातियो 
के नाम सहित जिनसे कि यह निर्मित किया जाता है) के भार के रूप मे प्रदर्शित 
की जायेगी , 

(व) पात्र मे क्‍्यूविक सैन्टीमीटर (सी सी ) की कुल सख्या । 

(२) पात्र पर चिपके नामपन्न या सवेष्ठन पर चिपके सामपत्र या रैपर पर उस विशिष्ट उत्पादन 

की प्रकृति प्रदर्शित रहेगी अर्थात्‌ यह प्राकृतिक सीरम है, या विशिष्ट क्रियाशीलतानाशक तत्वो से युक्त 


स्लोब्यूलिन्स का विलयन है, या शुष्क ग्लोग्यू लिन्स । 
खण्ड-- ४ 
शार्स फैनानिन तथा उसकी प्राप्तिया (478॥09व6 शत ६8 एकएकाए8४) 


(श्र) भार्सफेनामिन तथा इसकी प्राप्तियो पर प्रयुकत साधारण प्रतिबन्ध 
१ प्रामाणिक भ्रस्तुतिया--आसंफेनामिन तथा उसकी प्राप्तियो की जो प्रस्तुतिया, नेशनल इन्स्टीटयूट 
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फार मैडीकल रिसर्च, हेम्पस्टीड, लन्‍्दन मे रखी हुई हैं, प्रामाणिक प्रस्तुतिया है । 
२ जँवकीय परीक्षण--( १) यह परीक्षण निम्त किसी जगह किये जायेंगे-- 
(अ) अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा नियत किसी केन्द्रीय संस्थान मे, या 
(व) यदि अनुमतिपत्न देते वाला अधिकारी ऐसा निर्देश करे तो अनुमतिपत्रधारी की प्रयोग- 


शालाओ मे । 


(२) यदि अनुमतिपतन्र देने वाला अधिकारी ऐसा निर्देश करे तो अनुमतिपत्रधारी जारी किए जाने 
वाले आसंफेनामिन, या इसकी प्राप्तियो के प्रत्येक पूर्ण निमित घान से परीक्षणार्थ एक नमुना नियत सस्थान 
को भेजेगा । नमुने मे सील किए गए कम से कम छ वह पात्र लिए जायेंगे जो कि जारी किए जाने के लिए 
पूर्ण निर्मित घान में निरुद्देश्य चुन लिए अर्थात्‌ कोई से भी उठा लिये जावेंगे तथा प्रत्येक पात्र मे कम से 
कम ० ६ ग्राम उत्पादन होगा। यदि अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी यह निर्देश करे कि परीक्षण अनु- 
मतिपत्रघारी की प्रयोगदाल। में किया जायेगा, तो वह अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्णत पालन 
करते हुए, तथा परीक्षण के लिये प्रस्तुत उत्पादय की आसंफनामिन तथा उसकी प्राप्तियो की प्रामाणिक 
प्रस्तुतियों के साथ तुलना करते हुए किए जायेंगे। 

(३) निम्न परीक्षण किये जायेंगे-- 

(अ) अधिकतम विपावतता के लिए परीक्षण--प्रत्येक पूर्ण निमित घान से विपाक्तता के परीक्षण 


(ब) 


के लिए कई प्रथक पात्र लिये जायेंगे तथा इनकी जाच कम से कम दस चुहियो तथा पाच 
चूहों में, या अनुमतिपत्र देते वाला अधिकारी जैसा भी इनके तुल्य समझे उस किसी दूसरी 
जाति के उत्तनी सख्या मे, इसका सिरामार्ग से सूचीवेघन करके (या जहा पर इस अनुसूची 
के इस खण्ड में किसो विशिष्ट प्राप्ति के सम्बन्ध मे ऐसी आवश्यकता हो तो अधस्त्वकीय ) 
की जायेगी । तथा कोई भी ऐसा घान जारी करने के लिए पारित नहीं जायगा जिसमे 
कि बिल्कुल उसी तरह परीक्षा करते पर प्रामाणिक प्रस्तुति से अधिक विपाक्तता हो। 
सभी परीक्षण उन पूर्ण विवरणयुकत निर्देशों का पालन करते हुए किये जायेंगे जो अनुमति- 
पत्र देने वाला अधिकारी दे । 
चिकित्सकीय शक्ति के लिये परीक्षण--प्रत्येक घान से लिये गए नमू नो का चिकित्सकीय 
दक्ति के लिये परीक्षण बेकृतिक ट्राईपेनोसोम्स (टी ब्रूसी, टी ईक्विपेडंम आदि) के एक 
उचित स्ट्रेव से सक्रमित चुहियो या चूहों की श्ट खला पर निम्न साधारण विधि तथा उन 
निर्देशों के अनुरूप, जो कि अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी जारी करे किये जायेगे 
(7) वह चूहे या चुहिया, जिन पर कि परीक्ष ण किया जाना है, ट्राईपैतोसोम की एक 
समान मात्रा से सक्रमित किये जायेंगे तथा यह मात्रा रक्त के आयतन की प्रति इकाई 
द्वारा प्रमाणित की जायेगी । (7) प्रत्येक घान से लिये गये नमून्तों का परीक्षण कई 
मात्राओ द्वारा किया जायेगा, तथा इनमे से प्रत्येक मात्रा कम से कम पाच जानवरो में 
प्रविष्ट की जाएगी तथा परीक्षाफल का मूल्याकन उतनी ही मात्रा मे सक्तमण से युक्तउसी 
जाति के जानवरो मे प्रविष्ट प्रामाणिक प्रस्तुति के प्रभावो की तुलना करके किया जायेगा । 


४. जारी करने की विधि -यदि अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा किसी विशिष्ट प्राप्ति को 
किसी अन्य रूप मे जारी करने के लिये अनुमति न दी गई हो तो आसंफनामिन तथा आर्सफेतामिन की 
कोई भी प्राप्ति एक शुष्क चूर्ण के रूप मे या तो काच के निष्क्रमित (०५३०7०९९) पात्रों में या उन काच 
के पात्रो मे जारी की जायेगी, जो कि सील करने से पूर्व आसीक्जन के विस्फोटन के लिये निष्क्रिय किसी 
गैंस से भरा जा चुका हो । 


(ब) निश्नोआर्ंफनामिन पर प्रयुक्त विशिष्ट प्रतिबन्ध 


१. उचित नाम--मिओमआस फैनामिन डाई औक्‍क्सी डाई एमाइनो आर्सेनों बेझजो सेथीलीन सल्फोक्सी- 

लिक एसिड का सोडियम लवण है। इसका उचिव नाम “नियोआसंफनामिन (प००-३फाक्षाध्या॥ा०)” है। 
२ गुण--वियोआर्सफैतासिन निम्न भौतिक एवं रासायनिक ग्रुणो से युक्त होना कक चाहिये--- 

(अ) यह द्रव्य एक पीले चूर्ण के रूप मे होगा जो कि सीसे फी सतह पर गतिशील, तथा ईथर या 


एल्कोहल की अल्प मात्राओं के कारण होने वाली गन्ध के अतिरिक्त अन्य किसी भी गन्ध 
से रहित हो, 


(ब) यह द्रव्य जल मे घुलनशील लेकिन पूर्ण इथाइल एल्कोहल तथा ईयर मे अघुलनशील होगा । 
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यदि एक सी सी परिश्रुत जल में ०.६ ग्राम यह द्रव्य डाला जाय, तो यह शीक्र ही पूर्णत 
घुलकर पीला, स्वच्छ, गतिशील, चिपचिपे (80०77005$) कणो तथा प्रत्येक प्रकार के 
विलम्बित पदार्थ (3759०70०0 78607) से रहित घोल बन जाना चाहिये, 


(स) यदि नियोआसंफंनामिन के १० प्रतिशत जलीय विलयन मे बराबर मात्रा मे सोडियम 


कार्बोनिट का साधारण विलयन या एनडाइड्रस काबमनिट का ५ प्रतिशत विलयन डाला 
जाय तो उससे कोई अवक्षेप नही आना चाहिये, 


(द) यदि नियोआर्सफेयामिन के १० प्रतिशत जलीय विलयन में वराबर मात्रा मे तरलीकृत 


नमक का तेजाब (ताप्रा०त ॥ए670०7070 8००१) मिलाया जाय तो नियोआसंफंनामिन 
से मुक्त अम्ल का पीत अवक्षेप उठना चाहिये | यदि यह मिश्रण उष्ण किया जांय तो उससे 
सल्फर डाई-ओऔक्साइड निकलेगी जिसका कि पता आ योडेट स्टाचे पेपर से लगेगा, 


(६) यदि नियोआर्सफनामिन के ० २ ग्राम के १० सी सी जल में बने विलयन को फास्फोरिक 


(फ) 


एसिड से अम्लीकृत किया जाय तथा उसके आधे आयतन तक उसे परिश्रुत किया जाय तो 
उससे फार्मेल्डीहाइड निकलना चाहिये जिसका कि पता इस परिश्रुति मे रक्त वर्ण की मुद्रिका 
बनने से चलेगा जबकि उसमे फिनौल के १ प्रतिशत विलयन की ४ वूद्दें डाली जायें तथा 
इस मिश्रण में गन्धकाम्ल की एक पतं नीचे आ जायेगी, 

जारी किये जाने वाले एम्पूल्स से सीधे लिये गये शृष्क चूणं मे मलल्‍ल (वक्षाइशा०) १८ 
प्रतिशत से कम तथा २१ प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिये तथा इसका विनिश्चयीकरण 
अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदिन विधि से किया जायेगा । 


३ स्थिरता के लिये परीक्षण--एम्पूल्स मे भरे हुए उत्पादन को ५६ डिग्री सैन्‍्टीग्रेड पर कम से कम 
२४ घण्टे रखा जायेगा तथा इससे इस अवधि के अन्त तक इसके वर्ण, भौतिक गुणो तथा घुलनशीलता से 


कोई परिवतंत नही होना चाहिये | 


(स) सल्फासंफनासिन पर प्रयुक्त विशिष्ट प्रतिबन्ध 


१, उचित नाम--सल्फार्सफेंनासित डाईऔक्सीडाइ एमाइनो-आर्सेनो बैजजीन-मिथिलिन-सल्फ्यू रस 
एसिड का सोडियम लवण है । इसका उचित नाम “सल्झासेफेनामिन (8फपाएा0789॥678776)7 है । 
२. गुण -सल्फासफनामिन निम्न भौतिक तथा रासायनिक विशेषताओं से युक्त होना चाहिए-- 


(अ) 


(ब) 


(स) 
(द) 


(४) 


(फ) 


(ग) 


यह द्रव्य एक पीले चूर्ण के रूप मे होगा जो कि शीशे की सतह पर गतिशील, तथा ईथर 
या एल्कोहल की अल्पमात्राओ के कारण होने वाली गन्ध के अतिरिक्त अन्य किसी भी 
गन्ध से रहित हो, 
यह द्रव्य जल में घुलनशील लेकिन पूर्ण एल्कोहल तथा ईयर मे अघुलनशील होगा ) यदि 
१सी सी परिश्रुत जल मे ०६ ग्राम यह द्रव्य डाला जाय तो यह छ्ीघ्र ही पूर्णत घुल 
कर पील।॥, स्वच्छु, गतिशील, चिपचिपे कणों तथा प्रत्येक प्रकार के निलम्बित पदार्थ से 
रहित विलयन बन जाता चाहिये, 
यदि सल्फार्सफनामिन के १० प्रतिशत जलीय विलयन में बरावर मात्रा मे सोडियम कार्बो- 
नेट का ४ प्रतिशत विलयन डाला जाय तो उससे कोई अवक्षेप नही आना चाहिये, 
यदि सल्फार्स फैनामिन के १० प्रतिशत जलीय विलयन के एक भाग से पाच भाग तरलीकृत 
नमक का तेजाब (बी पी ) मिलाया जाय तो कुछ मिनटो के परचात्‌ सल्फासंफैनामिन से 
मुक्त हुए अम्ल का पीत अवक्षेप आजायेगा । यदि यह मिश्रण उवाला जाय तो उससे 
सल्फरडाई ओवसाइड निकलेगी जिसका कि पता आयोडेट स्टार्च पेपर से लगेगा, 
यदि सल्फास फंनामिन के ० २ ग्राम के १० सी सी जल में बने विलयन को फास्फोरिक 
एसिड से अम्लीकृत किया जाय तथा उसके आधे मायतन तक उसे परिश्रत किया जाय तो 
उससे पार्मेल्डीहाइड निकलना चाहिए जिसका कि पता इस परिश्रुति मे फिनौल के १ 
प्रतिशत विलयन की ४ बूदें डालने पर एक रक्त वर्ण की मुद्विका बनने से चलेगा तथा दस 
मिश्रण में गच्धकामल की एक पत॑ं नीचे आा जायेगी , 
सल्फार्स फैनामिन के १० प्रतिशत जलीय विलयन मे १ १०,००० शक्ति का इण्डीगोका रमा- 
इन विलयन समान भाग मिलाने पर यह इण्डोगोकारमाइन को ५०० दैन्टीग्रेड पर ४ 
मिनट में समाप्त नही करेगा, 


जारी किये जाने वाले एम्पूल्स से सीघे लिए गये शुष्क चूर्ण मे मत्ल १८ प्रतिशत से कम तथा 
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२१ प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए तथा इसका विनिश्चीयकरण अनुमततिपत्र देने वाले 
अधिकारी द्वारा अनुमोदित विधि से किया जायेगा । 
३. विषाक्तता तथा चिफित्सकीय शक्ति के लिए परीक्षण--सल्फास फैनामिन के लिए इस अनुसूची के 
इस खण्ड के विभाग (अ) के अनुच्छेद २ (३) मे निर्धारित अधिकतम विपाक्तता तथा चिकित्सकीय दछावित 
के लिए परीक्षण चूहो या चुदियो मे अवस्त्वकीय सूचीवेषन द्वारा किया जायेगा । 


४ स्थिरता के लिये परीक्षण--एम्पूल्स मे भरे हुए उत्पादन को ५६ डिग्री सेन्‍्टीग्रेड पर कम से कम 
२४ घटे रखा जायेगा तथा इससे इस अवधि के अन्त तक इसके वर्ण, भोतिक गुणो तथा घुलनशीलता से 


कोई पारवर्तंन नही होना चाहिए । 
(द) इस खण्ड के (व) तया (स॒) मे निर्दिष्ट श्रासंफेतासिन की उपलब्धियों 
के अ्रतिरिकत श्रन्य उपलब्धियो पर' प्रयुक्त विशिष्ट प्रतिबन्ध 

१ द्रव्य की प्रकृति--इस अनुसूची के इस खण्ड के (ब) तथा (स) विभागों में निर्दिष्ठ के अति- 
रिक्त आर्सफनामिन की अन्य उपलब्धियों की स्थिति में निर्माणया आयात अनुमतिपत्र के लिए प्रार्थी 
अनुमतिपत्र देने वाले अधिक्ारी को अयने प्रार्थनापत्र के साथ उस उपलब्धि की वास्तविक रासायनिक 
प्रकृति तथा संगठन का विवरण, तथा उन रासायनिक परीक्षणों का जिनके कि द्वारा उसके सगठन की तथा 
उसके घातों की एकरूपता की जाच की जायेगी, पूर्ण विवरण देगा । 

२. उचित नाम-5्रार्थी अपने प्रार्थनापत्र के साथ चह नाम भी प्रस्तुत करेगा जो कि बह प्रार्थनापत्र 
से सम्बन्धित उपलब्धि के लिये प्रयुक्त करना चाहता है तथा ऐवा चाम यदि अनुमतिपत्र देने वाले अधि- 
कारी हा अनुमोदित कर दिया जाता हैं तो वह उपलब्धि के उचित नाम की तरह प्रयुक्त किया जा 
सकता है। 
३ रासायनिक परीक्षण--यदि आसंफनामित की ऐसी उपलब्धि के निर्माण के लिए एक अनुमतिपत्र 
स्वीकार किया जाता है तो अनुमतिपत्रधारी प्रार्थवापत्र के साथ प्रस्तुत तथा अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी 
द्वारा स्वीकृत रासायनिक परीक्षणो को तथा उन परीक्षणो को, जिन्हे अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी संगठन 
तथा एकरूपता के विनिश्चीयक रण के लिए आवश्यक समझ कर निर्देश करे, प्रत्येक घान पर करेगा । इस 
उपलब्धि का कोई भी ऐसा घान, जो स्वीकृत या निर्दिष्ट परीक्षणों मे से किसी परीक्षण मे असफल रहता 
है, जारी नही किया जाएगा। 

४ विप कतता तथा शक्ति के लिपे परीक्षय-ऐसी उपलब्धि के प्रत्येक घान को विषाक्तता तथा शक्ति 
के लिये इस अनुप्तूवी के इस खण्ड के विभाग (अ) मे निर्धारित विधियों के अनुरूप जेवकीय विधियों 
द्वारा परीक्षित किया जायेगा | एक विशिष्ट उपलब्धि के लिए कोई प्रामाणिक भ्रस्तुति उपलब्ध न होने की 
स्थिति मे परीक्षणो को उस रूप मे किया जायेगा तथा उनके परीक्षणफलो को उन प्रमाणों सहित दर्ज किया 
जायेगा जिन्हे अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी निर्देश करे । 


खण्ड-६ 
इन्सुलिन (॥757॥ ) 
१ उचित ताम--इन्सूलिन क्लोम ग्रन्थि के मधुमेहनाशक विशिष्ट तत्व की प्रस्तुति है। इसका 


उचित नाम “इन्सूलिन है । ४ हि ४ ग 
२. अनुमतिपन्न की विशिष्ट शर्तें -इन्सूलिन के निर्माण या आयात के प्रत्येक अनुमतिपत्र के लिये यह्‌ 


शर्ते होगी कि--- दे दे कि मर के 
(भ) यह अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी की बिना पूर्वानुमति के किसी चिकित्सकीय वस्तु के 
साथ मिश्वित करके जारी नही की जायेगी, 

(ब) यदि यह सूचीवेधनार्थ किसी ऐसे माध्यम मे मिश्रित करके जारी की जाती है जिसमे कि 

यह स्वय घुलनशील नही है तो मिश्रण से पूर्व ही इसकी जाच की जायेगी । 
३ प्रामाणिक प्रस्तुति--नेशनल इन्स्टीट्यूट फोर मैडीकल रिसर्च, हैम्पस्टीड, लन्‍्दन मे प्रस्तुत तथा 

रखी हुई शुष्फ घुलनशील इन्सुलिन हाइड्रोक्लोराइड की एक माता प्रामाणिक प्रस्तुति है। 

४ प्रामाशिकता की इकाई--इन नियमों के हेतुओं से इन्सूलिन की इकाई एक प्रामाणिक प्रस्तुति में 
विश्विष्ट क्रियाशीजलता की उतनी मात्रा है जितनी कि ब्निठेन की मंडीकल रिसर्च काउन्सिल अन्तर्राष्ट्रीय 
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प्रयोग के लिये स्वीकृत इकाई के ठीक वराबर मात्रा की तरह समय समय पर प्रदर्शित करे । 

५. गुण--निर्मित जलीय विलयन की अम्लता, जो कि एक उचित इण्डीकेटर द्वारा विनिद्चित की 
जायेगी, इतनी होगी कि उद्जन परमाणु सतृक्‍्तता (मम्ता08शान0ता ९०ा०शग78007) फरत्त ८ 4 से कम 
न हो तथा एन्5३ से अधिक न हो। ग 

६, परीक्षण --(१) प्रस्तुति की शक्ति की प्रामाणिक प्रस्तुति की तुलना मे जाच उन विषियो से की 
जायेगी जो कि अतुमतिपत्र देते वाला अधिकारी समय समय पर अनुमोदित करे । 

(२) इसके अतिरिक्त, सम्रहण की साधारण दशाओ के अन्तर्गत इसकी स्थिरता का दृष्टि से इसके 
प्रत्येक घान से लिये गये नमून्तों की जाच अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से की 
जायेगी । 

७, पात्र--इन्सूलिन के निर्मित विलयनो के लिये पांच्र का काच अक्षारीय होगा । 

८. नामपन्नग--इन्सू लिन के विलयन की स्थिति मे पात्र के नामपत्र पर उसकी शक्ति प्रति सी सी 
मे यूनिटो के रूप में तथा टेबलेटो की स्थिति मे प्रति टेबलेट मे यूनिटो के रूप में प्रदर्शित की जाएगी। 


खण्ड-७ 
चुल्लिका प्रन्थि (पदचादू खण्ड) का सत्व [शिाए879 (?0४७४०07 ॥000) ता4०]-- 


१ उचित नाम--चुल्लिका ग्रन्थि सत्व चुल्लिका ग्रन्धि के प्रथक किये गये पश्चात्‌ खण्ड से निर्मित 
जलीय सत्व या उस खण्ड से प्रथक किये गये क्रिसी एक या अधिक क्रियाशील तत्वों का जलीय विलयन 
है| पूर्ण जलीय तत्व का उचित नाम “चुल्लिका ग्रन्थि (पश्चात्‌ खण्ड) सत्व या शा(प्राक्षाए (2076७007 
7,006) 5578०? है । प्रथक किए गए क्रियाशील तत्वों में से एक तत्व से युक्त विलयन का उचित 
त्ाम “घुल्लिका ग्रन्थि पश्चात्‌ खण्ड का ओऔक्मपीटोसिक तत्व (0%90००० फुण्पगाठाफ़ां8 0 ह6 ज्ांप्राशए 
7०४७7707 006) ” या “चुल्लिका ग्रन्यि पश्चातु खण्ड का प्रैसर,तत्व (?765807 छाग्राणाए|6 0 ० 
एराणिधाए9 90४७707 008) ” या उस्त विलयन का विवरण प्रदर्शित करने वाला ऐसा कोई अन्य नाम 
होगा जो कि विश्विष्ट स्थिति मे अनुमतिपन्न देने वाले अधिकारी द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित कर 
दिया गया हो । 

२. प्रामारिक प्रस्तुति--बैलो की ताजी चुल्लिका ग्रन्थियो के पश्चातु खण्ड से प्राप्त शुष्क एसिटोन 
खीचे गए (80८०० ८४(80००) द्रव्य की मांत्रा प्रामाणिक भ्रस्तुति है। इसका स्तर नेशनल इन्स्टीट्यूट 
फार मैडीकल रिसर्च, हैम्पस्टीड, लन्‍्दत में रखी हुई प्रस्तुति के अनुरूप होगा । है 

३ प्रामाशिकता की इकाई-- (१) इन नियमो के हेतुओ से चुल्लिका ग्रन्थि सत्व॒ की इकाई वह 
विशिष्ट क्रियाशीलता है जो कि इस खण्ड के अन्तर्गत अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा अनमोदित 
विधि से ५ मिलीग्राम प्रामाणिक प्रस्तुति का सत्व निकालने पर उससे प्राप्त हो । हु 

(२) जत्रकि प्रस्तुति एक प्रथक किए गए क्रियाशील तत्व का विलयन हो तो शक्ति को प्रदर्शित 
करने वाली इकाई उस क्रियाशील तत्व की वह मात्रा होगी जो कि उचित ज॑विक परीक्षणो द्वारा विनिष्िचत 
प्रामाणिक प्रस्तुति के ५ मिलीग्राम के स॒त्व के तुल्य हो । 

४ गुण -नि्ित जलीय सत्व की अम्लता इतनी होगी कि उदजन परमाणु सतुक्तता (॥एक्‍708०0- 
70 ए0गापथाधब07) ए<4 से कम न हो तथा 97 -3 से अधिक न हो ! 

५ परोक्षण--( १) प्रामाणिक प्रस्तुति से सत्व के निर्माण करने का तरीका, तथा तुलनात्मक जैविक 
परीक्षण मे इसकी प्रयुक्ति का तरीका तथा परीक्षण करने मे प्रयुक्त जैविक तरीके वह होगे जो कि समय 
समय पर अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित किये जायें । 

(२) यदि पात्रो मे सील करने के पश्चात्‌ नि्नित उत्पादन को अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी को 
सन्‍्तोपजनक विधि से ताप द्वारा विसक्रमित नही किया जाता है तो पूर्ण निर्मित प्रत्येक घान से लिये गये 
नमूनो की विसक्रमणता के लिये जाव नियमों के खण्ड १० में निहित विधिथों से की जायेगी । 

६. पान्न-पात्र का काच अक्षारीय होगा । 


७ नामपत्नण--पात्र पर चिपके नामपत्र पर सत्व की छव्ित प्रति सी सी. मे यूनिटो की सख्या के 
रूप में प्रदर्शित की जायेगी । 


प. नियम १०६ (१) (६) का आवश्यकताओ के पूत्यंर्थ निदिष्ट की जाने वाली तिथि वह होगी जो 
कि किसी विद्षिप्ट रिथति में अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा लिखित रूप मे अनुमोदित की जाय । 
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खंड ८|$# 
एड्रिनलीन सुचीवेध (8069॥9[776 ॥78200॥ ) 


प १. उचित नाम--प्रस्तुति का उचित नाम “एड्रिलीन सूचीवेध (8ताशाक्ा॥० पगढ्छाणा)” 
होगा । 

२ विवरण--एड्रिनलीन सूचीवेध प्रत्येक १०० मिलीमिटिर मे ० ०८ ग्राम टार्टेरिक एसिड, ० ८ 
ग्राम सोडियम क्लोराइड तथा ० ०६ ग्राम से अधिक एवं « ११० ग्राम से कम एड्रिललीन, ९! 9 प्र 3 
0०३ से युक्त सूचीवेधनाथ एड्रिलीन का जल मे विसक्रम्तित विलयन है । 

३. प्रामारिक प्रस्तुति-प्रामाणिक प्रस्तुति शुद्ध १-एड्रिनलोन की वह मात्रा है जो कि निम्न 
परीक्षणो मे सफल रहे-- 

पहिचान तथा शुद्धता के लिए परीक्षण --( १) हवा मे खुला रखने पर इसका वर्ण छान शर्नें गहरा 
होता जांता है । यह अम्लो के साथ मिलक्रर जल मे घुलनशील लवण बनाता है तथा इस विलयन मे से मूल' 
को एमोनियः का हल्का विलयन या क्षारीय कार्बोनेट्स द्वारा अवक्षेपित किया जा सकता है। 

(२) यह जल तथा डिहारड्रेंटेड एल्कोहल मे बहुत कम घुलनशील है, उवलते जल मे अधिक घुल- 
नशील है, तथा एल्कोहल (९६० प्रतिशत), ईथर, क्लोरो फार्म, एसिटोन तथा स्थिर एवं उडनशील तैलो मे 
अधुलनशील है । 

(३) यह तट्स्थ तथा क्षारीय विलयन मे स्थिर नही है जो कि हुवा के सम्पर्क में आने से तीन्नता 
से रक्त वर्ण हो जाते हैं । 

(४) ०.१ प्रतिशत शक्ति का जल मे १ सी सी ४७/५ विलयन को ४ मिलीलिटर जल' मिलाकर तर- 
लीकृत करें तथा फिर उसमे जल में बने फंरिक क्लोराइड के १० प्रतिशत ७/५४ विलयन की १ बूद डालें, 
तुरन्त ही उप्तका वर्ण हल्का हरा (जाक्षव०त-87०थ॥) हो जायेगा दथा उसमे एमोनिया का हल्का विलयन 
(इण्डियन फार्माकोपिया) डालने पर उसका वर्ण चैरी के समान लाल हो जायेगा | 

(५) ०१ प्रतिशत शक्ति के जल मे १ सी सी %/४ विलियन को सोडियम एसिटेट के १०.० 
प्रतिशत शक्ति के जल में ५ सी सी ७/ए विल्ययत मे डालें तथा उसमे म्यूरिक क्लोराइड के परीक्षण 
बघिलयन (इण्डियन फा्मकोषिया) की दो बूदें डालें, धीरे घीरे रक्त वर्ण होता जायेगा तथा यह वर्ण आघा 
घण्टे मे सबसे अधिक गहरा हो जायेगा । यदि परीक्षण नतिकरा को १० से १५ सैकिण्ड के लिए उबलते 
जल में रखा जाये तो यह वर्ण शी प्र ही दिखाई देगा । 

विशिष्ट चक्कर--यह २५० सैन्टीग्रेड के तापक्रम पर ४ प्रतिशत ७/४ विलयन में १ भाग लबणाम्ल 
तथा € भाग जल के मिश्रण मे विनिदर्चत किया जाता है---५० ०" से ५३ ५० 

एड्रिनलीन---० ०५ग्राम ० १५ मिली लिटर लल तथा ०१५ मिली लिटिर एसिटिक एसिड मे 
पूर्णत विलीन हो जाता है । 

शुष्फ होने पर हानि--यदि १००० शुन्यता में शुष्क किया जाय तो इसके भार मे १ ०» प्रतिश्ञत से 
अधिक कमी नही आती चाहिए । 

ज्वलनावशेष--० १ प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए । 

४ दाक्ति फे लिए परीक्षण--पदि एक बिल्ली या एक कुत्ते मे निम्त किसी विधि से एड्रिनलीन 
के उचित विलयन का शिरान्तरगंत सूचीवेघन किया जाय तो उससे जानवर के सकोचकालिक रक्तमार 

( $9४0०0 90006 97655078 ) में उतनी वृद्धि होनी चाहिए जितनी कि प्रामाणिक रासायनिक शुद्ध 
एड़िनलीन के विलयन के उतनी ही मात्रा में प्रविष्ट करने से होती । 

परीक्षण के लिए विलयन निर्मित करना--निम्न विधि सुकाई जाती है-- 

प्रामाणिक एडिनलीन ० ०५० ग्राम तोल लें तथा इसे )१/ शक्ति के लवणाम्ल ५ मिलोमीटर मेँ 
घोलें, तब इसमे परिश्रुत जल' मिलाकर ५० मिलीमीटर करनलें जिक्से यह १००० में १ शक्ति का विलयन 
बन जाय | यह विलयन उसी समय तैयार करना चाहिए अन्यथा यह दूपित हो जाता है। यदि इसे रैफ्रि- 
जिरेटर में कडे काच के पात्रों में सुरक्षित रखा जाय तो वहुत थोड़े समय सुरक्षिव रहेगा तथा यदि इसमे 
विवर्णता आदि कोई दूपण का चिह्न दिखाई पडे तो उसे फेंक देना चाहिए । 

तब फिर प्रामाणिक एड्रिनललीन विलयन मे साघारण लवण विलयन मिलाकर परीक्षणार्थ एड्रिनलीनके 

तत्सम तरलीकरणो से तुलनाकरने के लिये उचित तरलीकरण ( प्ा075 ) तैयार किये जा सकते हैं । 


* भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ, १-६०/६१-डी, दिनाक १२-७-६३ के अन्तर्गत सशोधित । 
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शक्ति की तुलना की विधिया-परीक्षण की निग्त विविया सुझाए थाती हँ-- 

(अ) परीक्षण के लिये एक पूर्ण बृद्ध प्िल्ती, अच्छा हो यदि बह पुलिग हो, प्रयुप की जानी 
चाहिए। इस विल्‍ली को किसी उचित राज्ञाहर द्रव्य से सनाद्वीन करें, सुपुम्ना को काट 
कर मस्तिष्क को नष्ट करदें तया इयामोच्ड्यास को गृत्रिग रूप से चालू रस । रखते नार 
का विनिश्वरयीकरण कौरोटिए आर्द्री मे फनूला डालघार तथा उस कंनूला को पारद याले 
रतचापमापक यन्‍न, जो कि चलनशीन एम पर अभिलेलन करना है, से सम्पस्धिन कर 
दिया जाता है | सूचीवेचन युली हुई जोर्यी चिरा ( लाताशं "था ) में किये जाते हैं। 
रकक्‍तभार कम होना चाहिए तथ। प्रयोग प्रारम्भ करने से पूर्व उसे घटना बड़ना नहीं चाहिए । 
अग्र प्रामाणिक विलयन की वह मात्रा ज्ञात करनी चाहिए जो कि रववभार में उप-ऊर्म्व बद्धि 
( $फंनाक्ष्धयात। 7750 ) करने के जिये आवदयक हो । यह नियमित ध्न्‍्तरों पर विचयन 
की मात्रा को घटा बढा कर शिरा मार्ग से प्रवेश कर ज्ञात की जायेगी और एक सम्तोपजनक 
मात्रा निश्चित हो जाने पर उसी मात्रा में दो या अधिक सूचीवेवन देकर समान प्रतिक्रियाओं 
की परीक्षा करनी चाहिए। यदि इन सूचीवेघनों से रयतमार मे समान चूड्धि होने तो परी- 
क्षणा्ें विलयन तथा प्रामाणिक विलयन के सूचीवेघन बारी बारी से करने चाहिए तथा 
परीक्षणार्थ विलयन की मात्रा को उस समय तक घटाना बटाना चाहिए जब तक कि दो 
या अधिक सूचीवेघन रक्‍्तभार की समान वृद्धि करके यह प्रदर्भित न करें कि इसमें भी 
क्रिपशील तत्व की उतनी ही माना है | इस भ्रकार प्राप्त परिणामों से अज्ञात बिलयनों की 
घक्षित निद्चिचत की जाती तथा व्यवस्थित की जाती है। 


(ब) परीक्षण के लिये एक मध्यम आकार का कूत्ता प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इसको एक 
उचित सज्ञाहर द्रव्य से सज्ञाहीन कर देना चाहिए तथा प्राकृतिक श्वासोच्छवास करना 
चाहिए। रक्तभार निर्वारण के लिये इसे करोटिड आर्टी मे कंनूला डालकर तैयार किया 
जाता है तथा यह कनूला पारदयुवत रवतचापमावक यत्र, जो कि चलनशील ड्रम पर अभि- 
लेखन करता है, से सम्बन्धित कर दिया जाता है। सूचीवेबन खुली हुई ओऔर्या शिरा मे किये 
जाते हैं। परीक्षण करने के पूर्व यदि किसी मे कोई पेशी की गति यथा भटका लगना 
या खीचना पाई जाय तो कूत्ते को शिरामार्ग से कूरारे (८्प्राथा०) की उचित भात्रा देनी 
चाहिए, लेकिन यदि जानवर तीन्र सज्ञाहीनता में है तो इसको आवश्यकता नहीं है। करते को 
फुफ्फुस पाकाशंयिक नाडियो (५०४ ) की शिथिलता के लिये एट्रोपीन सल्फेड की उचित 
मात्रा ( कुत्ते के भार से प्रति किलोग्राम ० ००१ से ० ००२ ग्राम ) दी जानी चाहिए तथा 
इस शिथिलता की सिद्धि विद्युत उत्तेजना से की जायेगी | सूचीवेधन लगभग ४५ मिनट के 
अन्तरो से नियमित दिये जाने चाहिए । 


अब प्राभाणिक विलयन की वह मात्रा ज्ञात करनी चाहिए जो कि ३० से ६० *ि 
वृद्धि करने के लिये आवश्यक हो, यह नियमित अन्तरो पर विलयन की मात्रा को 525०3 अर गिर 
मार्ग से प्रविष्ट कर ज्ञात की जायेगी और एक सन्तोपजनक मात्रा निश्चित हो जाने पर उसी मात्रा मे 
दो या अधिक सूचीवेघन देकर समान प्रतिक्रियाओं की परीक्षा करनी चाहिए। यदि इन सूचीवेधनो से 
रक्‍तभार मे समान वृद्धि होवे तो परीक्ष णाथं विलयन तथा प्रामाणिक विलयन के सूचीवेघन बारी वारी से 
देने चाहिए तथा परीक्षणार्थ विलयन की मात्रा को उस समय तक घटाना बढाना चाहिये जब तक कि दो 
गा रा बजा रक्‍्तभार की समान रा बी का यह प्रदर्शित न करें कि इसमें भी क्रियाशील है 
को उतनी ही मात्रा है। इस प्रकार प्राप्त परिणा अज्ञात वि क्ति नि 
2625 00%, लथनो की शक्ति निश्चित तथा व्यव- 

४ पात्र--(१) एम्पूल ऐसे अवरोधक काच के बनाये जायेंगे जो 


००० के रात को लापता की होगा के लिये न्यर परी 
शा जा बल एक. मजा वाले *र पाल विब्र हवस शक का 
ही बन्द की जायेगी । है लेटर की समाई वाले पात्रो में 
दा व लय | ७ + अ जा गा ( ए०80ए4९९ ) मिलाई जाने 


कि भारतीय प्रयोग सहिता 
निर्धारित परीक्षणो मे सफल 
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६ भण्डार--एटड्रिनलीन के सूचीवेच एम्प्र्त में प्रकाश से सुरक्षित स्थान में रखे जायेंगे । यदि यह 
विलयन चादामी वर्ण का हो जाता है या इसमे कोई अपलेप आ जाता है तो उप्ते काम में नहीं लाया 
जायेगा । विलयन में सुरक्षा के लिए एक उचित वस्तु (9705ल्‍7९४४०) मिलायी जा सकती है । 

७ नामपारण-पान्न पर चिपफे नामपत्न में इन नियमों से निर्धारित अन्य किसी बिवरण के 
साथ ही निम्त विवरण भी दिया जायेगा-- 

१. धिलयन की शवित । 

२ 'विसक्रमित (8277०) ' शब्द । 

३ माँत्रा (०.१२ से ० ५ मिलीमीटर सूचीवेघ हारा) । 

४ निर्माण की तिथि तथा समाप्ति की तिथि तथा इन दोनो के वीच का अन्तर १२ मास से अधिक 

नही होना चाहिए । 

५. फिसी सूरक्षात्मक या प्रति आावप्तीकरण ( फ़ाएडटाए्शाएट 0 शा0"तंया। ) का नाम तथा 
उप्तकी शपभित या तो पान्न पर के नामपत्र पर दी जायेगी या उस सवेष्ठन पर दी जायेगी जिसमे 
कि पात्र विक्रिया्थ बन्द किया जाता है । 

६ सावधानो--यदि विलयन वादामी वर्ण का हो जाता है अथवा उपमें अवक्षेप आ जाता है तो उसे 
प्रयोग में नही लाया जायेगा । 


खण्ड-€ 


सूचिफावेधन द्वारा प्रयुक्त होने वाली प्रन्य फुछ प्रस्ततिया 


१. परीक्षए--प्रस्तुति एक ऐसे पात्र मे रहेगी जोकि जीवाणुओं की प्रविष्ट को रोक सके । 

२ प्रस्तुति का सगठन नामपत्र पर दिये संगठन के अनुछप होगा । वह अतिक्रमण, जो कि भ्रस्तुति 
के सगठन में किये जा सकते हैं, अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित किये जायेंगे । 

हे प्रस्तुत विसक्रणणता के लिए किए जाने वाले परीक्षणो मे सफल रहेगी । 

३ अ# सूचिकावेघन द्वारा प्रयुक्त होने वाली प्रस्तुतियो के निर्माण में प्रयुक्त जब पायरोजन की 
जाचों में सफल रहेगा। 

४ यदि पान्न काच का बना है तो काच ब्रिटिक्ष फार्माफोपिया मे काच की क्षारीयता की सीमा ज्ञात 
करने के लिए निर्धारित परीक्षणों को उत्तीर्ण करेगा । 


यकृत्‌ सुच्रोवेधन श्रपदव कि ([एछ वराएलटाणा टाएत०) 


१ यकृत सूचीवेघन अपक्य स्तनपायी पशुओ के यकृतो के घुलनशील तापसह्य अश का सूचीवेधनाथ 
जल में एक विलयन है जोकि घातक रक्‍ताल्पता तथा मैक्रोसाइटिक रक्‍ताल्पता के अन्य भेदों से पीडित 
पुरुषो के रक्त में लान रक्‍्ताणुओं की वृद्धि करता है । यह सत्वनिष्कासन की प्रक्रिया को ऐसी स्थिति में 
रोक कर प्राप्त किया जाता है कि अन्तिम उत्पादन ए2 ॥5 0 के आयतन द्वारा ७० प्रतिशत से अधिक 
धकित के सुरासारीय विलयन से सीधे प्राप्त न हो। 

अपवव यकृत सूचीवेघन के प्रत्येक मिलीलिटर मे विटामिन बी" * की क्रियाशीलतां साइनो कोबेला- 
मिन (०४श0९00वशाग॥०) के १ या २ माइकोग्राम के वरावर होगी । प्रस्तुति मे जीवाणुनाशक द्रव्य के 
रूप में क्रियोसोल या फिनोल (07680 07 ज़ाथा0) ०४ ग्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 

२ उचित नाम-प्रस्तुति का उचित नाम अपवव यकृत्‌ सूचीवेघन (ए७7 व/[6०४०॥ (ए06 ) होगा । 

३ वर्सान--बादामी भूरे वर्ण का द्रव जिसमे कि कभी कभी हल्की मलिनता पाई जा सकती है । 

४. परीक्षण-- 

(अ) प्रतिक्रिया-- एगएे 5 से 7 तक 

(ब) कुल ठोस पदाथ--इसको जल मे १०५० संन्टीग्रड पर १ घटे तक तथा फिर ६०" सैटीग्रेड 
पर छूनन्‍्य मे २ घण्टे तक रख कर शुष्क होने तक इसकी वाष्प उडायें, इसे एक डेस्सीकेटर 
(0८8४८८४०7) में ठडा करें तथा उसका भार ज्ञात करें | प्रतिमिलिलिटर मे २ माइकोग्राम 


%# भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ १-४५।५८-डी दिनाक ४-१-१९६६१ के अन्तर्गत जोडा गया । 


डर 


साइनोकोवेलामिन से युवत प्रस्तुति फ्री स्थिति में कुनन ठोस पदार्थ १४ प्रतिशत ४७/५ से कम 
तथा प्रति मिलिलिटर में १ माइक्रोग्राम साइनोकोवेलामिन रो युवत प्ररतुति की स्थिति मे 
कुल ठोस पदार्थ ७४ प्रतिशत ४"/५ से कम नहीं होने चाहिए । 

(स) प्रोटीन की सीमार्ये--प्रोटीन नाइट्रोजन ० ०८ प्रतिद्ात »/५ से अधिक नहीं होगी तथा 
इसका विनिद्वयीकरण २० प्रतिक्षत शक्ति वाले ट्राईक्लो रएसिटिक एसिए की वरापर बाधा 
द्वारा अवक्षेपित करके, तथा उस अवक्षेप को १० प्रतिशत दाक्ति वाले द्राईवबनोर एपिटिक 
एसिड द्वारा धोकर तव उस अवक्षेप में नाइट्रोजन की मात्रा को साइक्रोजेल्डन विधि (070- 
209 श०ध०0) द्वारा ज्ञात किया जाएगा | 

(द) अनुचित विपाक्तता की अनुपस्थिति -यह्‌ परीक्षण १७ से २२ ग्राम भार वाले ५ स्वस्थ 
धवेत चूहो के एक समूह पर उनकी उदर गुहा कला में नमूने को ०२५ मिलिलिटर 
प्रति २० ग्राम शरीर भार की मात्रा मे सूचीवेषन करके किया जाता है तथा इस सूचीवेघन 
से परीक्षणार्थ पाचो चूहो मे से किसी की मृत्यु १२० घटे की अवधि में नही होनी चाहिये। 
यदि इन ५ चूहो मे से कोई भी एक मर जाता है तो यह परीक्षण पुन किया जायेगा तथा 
यदि १२० घटे की अवधि में कोई घातकता दिखाई न दे तो वह नमूना परीक्षण में सफल 
समझा जायेगा। 

(इ) विसक्रमणता तथा पाइरोजन परीक्षण--अपक्त यकृत्‌ सूचीवेधन भारतीय प्रयोग सहिता 
(ए0॥शा ए॥॥790090५०9) में “सूचीवेबनो” के लिये निर्वारित विसक्रमणता तथा 
पाइरोजन परीक्षणो का पालन करेगा । पाइरोजन परीक्षणार्थ खरगोश मे सूचीवेधनाथ मात्रा 
०५ मिलीलिटर प्रति किलोग्राम गरीर भार के हिसांव से होगी । 

(फ) शक्ति--शक्ति का विनिश्चयीकरण भारतीय प्रयोग सहिता मे विटामिन बी ** की 
क्रियाशीलता के ज्ञात करने के लिये निर्घारित माइक्रोचरायलोजीकल विधि (ग्राश्०09)00०8- 
००४] 7०:00) द्वारा किया जायेगा तथा यह नामपत्र पर उत्लिखित से १०० प्रतिद्यत 
से कम एवं १५० प्रतिशत से अधिक नही होगी । 

भू. पान्न--अपक्व यक्नत्‌ सूचीवेधन के लिए प्रयुक्त होने वाला पात्र भारतीय प्रयोग सहिता मे 
“सूचीवेधनो” के पात्र के लिए निर्धारित आवश्यकताओ के अनुरूप होगा । 

६. भडार---अपक्व यक्ृत सूचोवेघन एक ठडे स्थान पर, जिसका तापक्रम २०० सेण्टीग्रेड से अधिक न 
हो तथा प्रकाश से सुरक्षित स्थान मे भडारित किया जायगा । 

७ नामपतन्रनण--पात्र पर चिपके नामपत्र पर इन नियमों में निर्धारित अन्य किसी विवरण के साथ 
ही निम्न विवरण भी दिया जायेगा-- 

(१) प्रति मिलीलिटर में विटामिन बी ?* की क्रियाशीलता (साइनोकोवेलामिन) की मात्रा। 

(२) १ मिलीलिटर सत्व के उत्पादन से लगे अपक्व यकृत्‌ की औसत मात्रा । 

(३) शक्ति की समाप्ति की तिथि, जो कि निर्माण की तिथि से २४ मास से अधिक पश्चात्‌ की 
नही होगी । 
(४) इसमें डाले गये जीवाणुनाशक पदार्थे का नाम तथा उसकी मात्रा । 


खण्ड- १२० 
शल्यकीय बन्धन तथा शल्यकीय सीवन (5प्रा्टा०्थ [896 000 8प्राष्टाएक 5प्राप्रा8) 


१. उचित नाम-शल्यकीय बन्धन या सीवन जानवरो, वनस्वृतियों या सयोगिक मूल से प्राप्त कोई 
भी तथा किसी भी रूप में वह बनच्धनीय पदार्थ है जो मानव शरीर पर शल्य क्रिया मे प्रयुक्ताथ विक्री 
के लिए प्रस्तुत किया जाता या प्रस्तुत करने का उद्देश्य रखता है । जहा कि ऐसा बन्धत या सीवन विसक्र मित 
तथा प्रयोग करने के लिए त॑यार रूप मे विक्रो के लिये प्रस्तुत किया जाता है या प्रस्तत करने के उद्देश्य से 
है तो उतका उचित नाम 'विसकमित शल्यकीय बन्धन या विध्तक्रम्तित शल्यक्रीय सीवस * होगा तथा उसके 
पश्चात्‌ कोष्ठको मे स्वीकृत वेज्ञानिक नाम या उप द्रव के मूल तथा वास्तविक प्रकृति का वर्णनात्मक शीर्षक 
दिया जायेगा उदाहरणार्थं---“विप्तकमित शल्यक्रीय वन्चन (केटगट)” या “विसक्रमित शल्यक्रीय सीवन 
(अद्वकेश )  । 

२. विसक्रमता के लिये परीक्षण --शल्यक्रीय बन्चन (सीवन) के प्रत्येक घान उन्ही समान दक्षाओं 
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के अन्तर्गत एकभित किया जायेगा तथा उसके पश्चातु उप्त पर वह विधि यथा विधियों की श्रेणी प्रयुक्त की 
जायेगी जिससे कि यह विसकमित रहे । 

३ प्रत्येक घान से शल्कीय वन्धन (सीवन) का एक नमूना लिया जायेगा जो कि घान के कुल 
पदार्थ के १ प्रतिशत से कम नही होगा | जबकि नमूना किसी पान में होगा तो कम से कम एक पूरा पात्र 
या स्ेप्टन घान के पूरे पात्रो या स्वेष्ठनो मे से कोई सा एक उठा लिया जायेगा । 

(४) उस नमूने की विम्तक्रणणता की जाच के लिए निम्न प्रक्रियायें की जायेंगी-- 

(अ) उस पान या स्वेप्ठन को विसक्रामक साववानियो के साथ खोला तथा उसमे से नमूने को 

निकाला जायेगा, 

(ध) उसमे रहा हुआ समस्त द्रव ययासम्भव निकल जाय उसके पश्चात्‌ पूरे नमूने को कम से 
कम ३ ४ सैन्‍्टी मीटर व्यास की, १७४ सैन्‍्टीमीटर लम्बाई वाली तथा ५० मिली लिटर 
विप्तक्रमित परिश्षुत जल से युक्त एक परीक्षण नलिका मे रख दें। अब इस नलिका को 
किसी ऐसी विधि से वन्द कर दें जिससे कि उसमे जीवाणुओ के प्रवेश की सम्भावना न 
रहे तथा उसे २४ घटे के लिए ३७० सैन्‍्टीगेड पर इन्क्यूवेटर मे रख दें, 
इन्वयूबेटर मे इतने समय रखने के पदचात्‌ इस नमूने को विसक्रमणतापूर्वक १ प्रतिशत 
सोडियम थियोसल्फेट तथा ६ प्रतिशत दानेदार सोडियम कार्वोनिट के परिश्रुत जल में बने 
विलयन से युवत उद्दी प्रकार की परीक्षण नलिका मे स्थानान्तरित कर दें, यह नलिका तथा 
विलयन पहले ही विसक्रामक (०४०८०८०४००) में विसक्रमित कर लेने चाहिए। इस विलयन 
में नमूने को ३७० सैन्‍्टीग्रेड पर २४ घटे के लिये पुन इन्क्यूवेटर मे रखा जायेगा । 
इन्चयूबेटर मे दुबारा रखने के पश्चात्‌ नमूने को विसक्रमणतापूर्वक पुन निकाला जायेगा तथा 
उसे बिना धोये ही जीवित जीवाणुओ या उनके रेणुओ (57007०5) की उपस्थिति के लिए 
परीक्षा की जायेगी । 

विसक्रमणता के लिए किये जाने वाले परीक्षण या तो (7) नियम ११७ (१), (२), (३) तथा 
११८ (१) मे निर्धारित तरीके से किये जायेंगे या (8) नमूने को कम से कम ३४ सतैन्टीमीटर व्यास वाली 
१७ ५ सेंन्‍्टीमीटर लम्बी एक परीक्षण नलिका मे रखकर किये जायेंगे जिसमे कम से कम ५० मिलीलिटर 
सवर्धन माध्यम होगा जो कि निमित अगर-अगर की ०.२ प्रतिशत को तठस्थ जीवाणवीय शोरवा % मे मिल 
कर तथा इस मिश्रण को विसक्रामक में विसक्रमित कर बनाया जायेगा । 

परन्तु यदि निर्माता भनुमतिपत्न देने वाले अधिकारी को इस विपय मे सन्तुष्ठ कर दे कि वह जीवित 
वायवीय एवं अवायवीय जीवाणुओं को उपस्थिति के लिये इस समय परीक्षणों को कर रहा है तथा उसके हारा 
किये जाने वाले यह परीक्षण जारी करने के लिए तैयार वन्चन (सीवन) में इन जीवाणुओ की उपस्थिति 
का कम से कम उतनी ही निश्चितता से पता लगा लेंगे जितनी कि उपरोक्त वर्णित अनुच्छेदों मे निर्धारित 
परीक्षणो की प्रयुक्ति से, तो अनुमतिपत देने वाला अधिकारी इन निर्धारित परीक्षणों के स्थान पर उस 
परीक्षण की प्रयुकति को भनुमोदित कर सकता है, परन्तु उस स्थिति मे अधिकारी किसी भी समय अनुमो- 
दन को वापिस ले सकता है तथा मिर्माता से निर्वारित परीक्षणों को करने के लिए कह सकता है, 

(४) नमूने से युक्‍त सवर्धत माध्यम की नलिकार्यें १२ दिन तक ३७० सैन्‍्टीग्रेड पर इन्क्यूबेटर 

मे रखी जायेंगी, तथा जीवाणुओ की वृद्धि के लिए उनकी प्रतिदिन परीक्षा की जायेगी। 

(फ) यदि इस अवधि में कोई वृद्धि नही पाई जाती तो वह घान जिस में से कि नमुना लिया गया 

था जीवित जीवाणुओ (57००७) से मुक्त समझा जायेगा, 

परन्तु यदि अनुमतिपत्रधारी अनुमतिपत्र देने वाले अषिकारी को इस बारे में सन्तृष्ट कर देता है । 
कि इस परिच्छेद के उप परिच्छेद (स) में द्रवो को मिश्रित या लगे हुए विसक्रामको से मुक्त करने के लिए 
निर्धारित परीक्षण उस द्वव्य पर प्रयुकिति के लिये उचित नही हैं जिसके निर्माण या आयात के लिए उसे 
अनुमतिपत्रित किया गया है, तो अनुमतिपत्र देने वाला अधिकारी इन निर्धारित परीक्षणों के स्थान पर 
अन्य परीक्षणो की प्रयुकति के लिए लिखित अनुमोदन दे सकता है । 

४ नामपत्रग--नियम १०९ (१) ( है के हेतु से घान के निर्माण समाप्ति की तिथि होगी जब कि 

विस क्रमणता के लिये जाच समाप्त की जाती है। 


# टिप्पणी--छोरबा (970॥) ट्रिप्सित के साथ मास के पाचन द्वारा बनाया जाना उत्तम रहेगा। 
यह द्रुगाल्स का शोरवा या उसका हार्दले का सुधार (0णस्‍हाक्/8 छाती ० मद्याण5 ग्रात्वीर्याणा 
प्राष्ा००/) है । 


श् 
कितनी 


(द 


जननी 
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ख०्ड- १ १% 
जीवाणुनाशको फी उत्पत्ति पर प्रयुक्त होने वाले प्रतिब्न्ध 

१ परिभापा--(7) इस अनुसूची का यह खण्ड मनुष्य या अन्य जानवर को हानिकर सूदषमदर्मी 
जीवाणुओ से निरवित जीवाणुनाशको पर प्रयुक्त होगा। 

(7) इस अनुसूची के इस खण्ड के हेतु से एक जीवाणु नाशक से तात्यर्य इस सूध्षमदर्शी जीवाणु के 
सम्वध॑न से प्राप्त विसक्रमित प्रस्तुति से हैं जिमसे कि जीवाणु नाशक का नामकरण हुआ है । 

२ सस्थान का फर्म चारी मडल--कोई भी वह सस्थान जिसमें कि जीवाणु नाशक निर्मित किये जाते 
हैं, जीवाण विज्ञान के एक सूक्ष्म विशेषज्ञ के पूर्ण निर्देशन तथा नियम्रणः में कार्य करेगा तथा जीवाणु 
नाशको की प्रस्तुतिकरण के दौरान तया निमित उत्तादनों के सम्बन्ध में आवश्यक परीक्षणो को करने के 
लिए उसकी सहायता एक उचित कमंचारी मडल द्वारा की जायेगी । 

३ उचित नाम--किसी भी जीवाणु नाशक का उचित ताम “जीवाणुनाशक”! दाबद के पदचात्‌ उत्त 
सूक्ष्मदर्शी जीवाणु का नाम होगा जिससे कि यह निर्मित किया गया है, या अन्य नाम जो अनुमति पत्र देने 
वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाय । 

४ प्रभलिख--जीवाणुनाशको के प्रस्युतिकरण मे प्रयुक्त होने वाले सवर्धनो की, जीवाणनाशक में 
सक्रमण करने से पूर्व, उस विशिष्ट सुक्ष्मदर्शी जीवाणु पर प्रयुक्त होने वाले साधारणत स्वीकृत परीक्षण 
द्वारा जाच की जायेगी । उन स्थायी अभिलेखो मे जो कि अनुमतिपत्रधारी द्वारा रखे जाने आवश्यक हैं, 
सवधनों के उद्गम, ग्रुणो तथा विशिष्टताओ का अभिलेस रहेगा । 


५. सिश्चित जीवाशुनाशक-जीवाणुनाशक या तो अकेले ही या उसी पात्र मे मिश्वित रूप मे जारी किए 
जा सकते हैं। जीवाणुनाशक के मिश्रण की स्थिति मे अनुमतिपत्रधारी अनुमतिपतन्र देने वाले अधिकारी के 
समक्ष उस मिश्रित जीवाणुनाशक के लिए एक नाम प्रस्तुत करेगा, तथा यदि अनुमोदव मिल जाता 
है तो वह जीवाणुनाशक के एक उचित नाम की तरह व्यवह्ृत किया जायेगा । 

६. पात्र-पात्र अक्षारीय अवरोधक काच के सील किए हुए एम्पुल होगे। 


७ नासपन्रनण-पात्र पर नामपत्र मे निम्न प्रदर्षित किया जायेगा--- 

(अ) जीवाणुनाशक का उचित नाम, 

(व) यह शब्द “केवल मौखिक प्रयोग के लिए”, 

(स) निर्माण की तिथि, तथा 

(द) इस आशय की एक सावधानी कि यदि विलयन श्वेत वर्ण का हो जाता है या उसमे कुछ जमा 
दिखाई दे तो उसे फंक देना चाहिए । 


८. परीक्षण--जीवाणुनाशको की विसक्रमणता के लिये वही परीक्षण किए जायेंगे जो वि 
टीको के लिए इन नियमो मे तिर्धारित किए गये हैं । पु 00008 


खण्ड--- १२ 
हे (क्र) ओषधियो का हृत्पन्नी वर्ग तथा इर्गट एवं उसकी उपलब्धिया 
१ उचित नास इत्यादि--हत्पत्नी वर्ग (088॥5 87079) से सम्बन्धित औपचियों तथा इर्गट एव 
उसकी उपलब्धियों के उचित नाम, प्रामाणिक प्रस्तुतिया, प्रामाणिकता की इकाइया, गुण तथा उनके भडारित 
करने की विधिया वही होगी जो ब्रिटिश फार्माकोपिया मे निदिष्ट हैं । 
२ परीक्षण-ह॒त्पत्री वर्ग से सम्बन्धित ओपधियो एवं इगंट एवं उसकी उपलब्धि 
किए जायेगे जोकि ब्रिटिश फार्माकोपिया में वर्णित है । 3030, 28 
लि हो हाई दी बन लिया (९३३ हे 
१. प्रसाखिकता को इकाइ--जीवनीय भ्रस्तुतियों ( शाशाया छा०एथ४075) के रि ' 
की इकाई वही होगी जोकि ब्रिटिश फार्मोकोपिया में निदिष्ट हैं। का ) के लिए प्रामाणिकता 
२ परीक्षण --मत्स्य यकृत तेलो तथा अन्य जीवनीय प्रस्तृतियों पर ब्रिटिश फार्माकोपि 
शीलता के लिए निर्दिष्ट परीक्षणो मे से कोई सा एक किया जाएगा । किोपिया मे ज़िया- 


...._ & भारत सरकार की विज्ञप्ति सस्या एफ १५-१/४६ द दिनांक १६६३ ६४० ३ [पी उत 7 एफ १८-१/४६ द दिनाँक १८६।१९४८ के अन्तर्गत सशोधित । 
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(स) द्रव एड्रिनलीन हाइड्रोक्लोराइड के सूचिकावेधन द्वारा प्रयुक्त करने को मनाही 
न्‍ इन प्रस्तुतियो पर इस अनुसूची के खण्ड ८ में निर्धारित परीक्षण किया जायेगा लेकिन विसक्रमणता 
के लिए परीक्षण नही किया जायेगा । पात्र पर चिपके नामपत्र पर तथा सवेष्ठन पर चिपके नामपन्र या रैपर 
पर यह शब्द दिए जायेंगे 'सूचिकरावेवन के लिए नही (7४०४ (0 90 पर]९०७० )”। इनको स्पष्ट रूप से 
एक अलगाने वाली विधि से तथा इन नियमों मे निर्धारित अन्य व्यौरे के सहित छापा जायेगा। 


(द) किसी भी जीवनीय तत्व से युक्त ऐसी प्रस्तुतिया जिनका सुचिकावेध वर्जित है 


१ परिभाषा--जीवनीय तत्वो (४(॥7765) मे शामिल हैं प्राकृतिक तथा सयोगिक जीवनीय तत्व, 
जीवनीय तत्वों की सयोगिक उपलब्धिया, जीवनीय तत्व ईस्टर्स तथा वह सयोगिक द्रव्य जिनके सामान्य 
गुण पूर्व वर्णित द्रव्यो से मेल खाते हो, तथा जीवनीय तत्वों से युक्त प्राकृतिक उत्पादन । 


शा २. भामाशिकता की इकाई --जीवनीय प्रस्तुतियो के लिये प्रामाणिकता की इकाई वही होगी जो 
व्रेटिश फार्माकोपिया में निर्दिष्ट हैं। 


४ ३. परीक्षण--जीवनीय तत्वों से युक्त औषधियों पर जीवनीय तत्वो के लिये वही परीक्षण किये जायेंगे 
जो ब्नविटिश प्रामक्रीपिया या यूनाइटेड स्टेट्स फार्मोकोषिया में निदिष्ट हैं । 


४ नामपत्रणक)--( १) प्रत्येक जीवनीय तत्व की इकाइयो की सख्या तथा/या वास्तविक भार प्रति 
आयतन तथा/या भार की इकाई के रूप मे नामपत्र पर घोषित किया जायेगा । 
(२) छोड दिया गया |++ 


ः (इ) # मौखिक प्रयोगार्थ यक्ृत्सत्व का स्तर 


१ शुष्क यक्नतु (शुष्क यक्वत्‌ द्रव्य) --शुष्क यक्नत्‌ स्तनपायी प्राणियों के यक्ृतों से निमित तथा मनुष्य 
द्वारा भोजन के रूप मे प्रयुक्ति के लिए उपयुक्त शुष्क, अपवसाकृत (6०६७//९१) या अल्पवसाकृत (पयाव॑ा- 
48/60 ) चूर्ण है | शुष्क यकृत्‌ प्रत्येक ग्राम मे कम से कम २ माइक्रोग्राम साइनोकोबेलामिन से युक्त होता 
है, इसमे ताइट्रोजन १० प्रतिशत से कम नही होती है ) 

शुष्क यकृत्‌ स्वस्थ, स्वच्छ तथा पूर्ण तथा बाह्य सयोजक तन्‍्तु एवं बाह्य बसा से रहित ग्रन्थियों से 
निर्मित किया जाता है, तथा ६० डिग्री से कम तापक्रम पर शुन्य मे शुष्क किया जाता है। ताजा ग्रन्धियो में 
भार के ४ साग से लगभग १ भाग शुष्क यकृत प्राप्त होना चाहिए । 

२ सतृप्त यकृतु (एशए (णाठशा।४०)--सतृप्त यकृत स्तनपायी प्राणियों के यकृतों से प्राप्त जलीय 
यां अम्लीकृत जलीय संत्व से निमित तथा मनुष्य द्वारा भोजन के रूप मे प्रयुक्ति के लिये उपयुक्त एक शुष्क 
एवं अखण्डित उत्पादन है। कम से कम १५ ग्राम ताजा यकूत्‌ से १ ग्राम सतृप्त यकृत प्राप्त होना चाहिये 
एवं यह कम से कम साइनोकोबेलामिन (०४४३0००7व87777)७, ५ माइकोग्राम के तुल्य से युक्त होना चाहिये, 
यह कम से कम € प्रतिशत नाइट्रोजन से युक्त होगा । 


सतृप्त यकृत ताजे बारीक पिसे या जमे हुए यकृतो से अम्ल सहित या अम्ल रहित जल के साथ 
सत्व निकालकर निर्मित किया जाता है। प्रोटीन ताप द्वारा जमा दी जाती है, अघुलनशील पदार्थ हटा दिया 
जाता है तथा घुलनशील पदार्थ को सक्रेन्द्रित एव एक शून्य या स्प्रे शोषक में शुष्क किया जाता है। 

सतृप्त यकृत मे किन्‍्ही द्रावणो ($0४००४६) या शोपको (»०४०7097$) को मिलाने के लिये उस 
पर कोई खण्डन प्रक्रिया नही की जायेगी तथा इसमे बेकिंग (०्थॉंथाढ़) रोकने के लियो किसी हानि- 
रहित द्रव्य के अतिरिक्त अन्य कोई तरलीकरण नही मिलाया जायगा तथा इसकी मांत्रां भी ५ अ्रतिशत से 
अधिक नही होगी । इसमे ० १ प्रतिशत बैजोइक एसिड या सुरक्षा के लिये अन्य कोई उचित हानिरहित 
सतृप्ति डाली जा सकती है। 

सतृप्त यकृत कम से कम ६५ प्रतिशत ७/४ ठोस पदार्थ से युक्त एक अवलेह (7280०) के रूप मे 
भी प्रयुवत किया जा सकता है, लेकिन उसका नामप्रण शुष्क आधार पर किया जायेगा, तथा उसकी 
निर्दिष्टिया उपरोक्त अनुसार होगी । 





88 भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ-१-६३ ६१-डी दिनाक १७-७ ६३ द्वारा सशोधित । 

++ भारत सरकार की विज्ञप्ति सखपा एफ-१-२३-११-डी, दिनाक ६-२-१६५८ के अन्तगंत छोड 
दिया गया । 

४ भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ १-६३/६१-डी, दिनाक ७ ७-१६६२ द्वारा सल्नोघित | 


औ प्र सा नि १६ 
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३ यक्ृत श्रश १ (घुलनशील यक्षत्त श्रेंगथ) यकृत अश १ (77एथ/ ए78०70॥ ]) अवलेह (7980०) 
के रूप मे तरलीक रणों से रहित तथा ७० प्रतिशत सुरासार मे घुलनशील सतृप्त यकृत से युक्त एक उत्पादन 
है । यकृत अद्य ६ का प्रत्येक ग्राम कम से कम ६ माइक्रोग्राम साइनोकोवेलामिन से युक्‍त होता है । इसमे 
कम से कम ६ प्रतिशत नाइट्रोजन होती है । इसमे ० १ प्रतिशत बेंजोइक एसिड या सुरक्षा के लिए अन्य 
कोई उचित हानिरहित सतृष्ति डाली जा सकती है । 

४ यक्ृत्‌ श्रश २ (अश्रघुलनशील यक्ृतु अश)--यकृतु अश २ (॥॥ए०/ ॥78०७०॥ 2) सतृप्त यक्षतु के 
७० प्रतिशत सुरासार मे अघुलनशील भाग से युक्त एक उत्पादन है। यह केकिद्ध ( ८थांगट ) 
को रोकने के लिये किसी हानिरहित द्रव्य के अतिरिक्त अन्य फिसी तरलीकरण से यृक्त नहीं होता 
तथा इसकी भी मात्रा ५ प्रतिशत से अधिक नहीं होती । यकृत्‌ अश २ का प्रत्येक ग्राम कम से कम २५ 
ग्राम ताजे यकृतु से प्राप्त किया जाता है, तथा इममे कम्र से कम्र ६ प्रतिशत नाइट्रोजत होती है । 


५ प्रोटियोलाइज्ड यक्ञतु ( 770(6>98९0 ॥ए७ए )--प्रोटियोलाइज्ड यक्ततु स्तनपायी प्राणियों के 
भक्षणीय यकृतो के पाचन के उत्पादनो का एक मिश्रण है तथा यह स्तनपायी जानवरो के यक॒ृतो का 
५० से ६० डिग्री तापक्रम तथा 98 ५ से ६ पर प्रोटियोलाइटिक ऐज्ज्ाइम (970060[9800 ९॥2977०) 
के साथ पचाकर तैयार किया जाता है | उत्पादन को १०० डिग्री तापक्रम पर ५ मिचठ के खसिये उष्ण 
किया जाता है जिससे उसका एञ्जाइम निष्क्रिय होजाय,उसे छाना जाता है,घटे हुए दबाव पर सकेन्द्रित किया 
जाता है तथा एक छूनन्‍्य या फुहार वाले शोपक में शुष्क होने तक वाष्पीकरण किया जाता है । 

यह केकिंग (०शंपाए् ) को रोकने के लिये ५ प्रतिशत तक किसी हानिरहित द्रव्य से युक्त होसकता है। 

प्रोटियोलाइज्ड यक्तु का प्रत्येक ग्राम कम सेकम २६ ग्राम ताजा यकृत से प्राप्त किया जायेगा तथा कम 
सेकम २ माइक्रोग्राम साइनोकोबेलामिन से युक्त होगा, यह कम से कम ११ प्रतिशत नाइट्रोजन से युक्त होगा । 

एमाइनो एसिड को उपस्थिति--यह परीक्षण भारतीय प्रयोग सहिता (॥70ाक्षा 7क7780090०8 ) 
से दिए अनुसार ही होगा, परन्तु उसमे “फत्त ७ तक व्यवस्थित” शब्दों के स्थान पर “क्रियाशील 
चारकोल से विवरणित तथा एप तक से व्यवस्थित” झब्द होगे। यह परिवर्तत इसलिए सुमकाया गया है 
क्योकि प्रोटियोलाइज्ड यकृतु विलयन गहरे बादामी *ज्भ का होता है तथा उसके विवर्ण होने से फार्म॑ल' 
टाद्ेशन में एक स्वच्छ अन्तिम बिन्दु प्राप्त करने मे सहायता मिलती है । 

प्रोटियोलाइज्ड यकृत कम से कम ६५ प्रतिशत ५४//७ ठोस पदार्थ से युक्त एक अवलेह ([98506) 
के रूप मे भी प्रयुकत किया जा सकता है लेकित उसका नामपत्रण छुष्क आधार पर किया जायेगा 
तथा उसकी निदिष्टिया उपरोक्तानुसार होगी । 

(फ) सूचीवेधन फे लिए बजित किसी भी रूप मे हारमोनो से युक्त प्रस्‍्तृत्ति 


१ परिभाषा--हारमोनो मे प्राकृतिक तथा सयोगिक हारमोन, हारमोनो की सयोगिक उपलब्धिया, 
हारमोन ईस्टर्स तथा हार॒मोनों से युक्त सयोगिक उपं-ग्रन्थीय उत्पादन सम्मिलित हैं। 
के २ परीक्षण--हारमोनो से युक्त औपधियो पर ब्रिटिश फार्माकोविया या यूनाइटेड स्टेट्स फार्माको- 
पया में निर्धारित परीक्षण तथा यदि किसी विशेष हारमोन के लिये ब्रिटिश फार्माकोपिया या यूनाइटेड 


स्टेटस फार्माकोपिया मे कोई परीक्षण न दिया हो तो अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी द्वारा निर्धारित 
परीक्षण किए जायेंगे । 


३ # छोड़ दिया गया । 


खण्ड-१२ प्र ई 
एण्टीबायोटिक्स तथा उनकी प्रस्तुतियों पर प्रयुक्त प्रतिबन्ध 
एलूमीनियम स्टीरेट सस्पेन्सन से युवत प्रोकेन बेंजाइल पैन्सलीन फा तैलोय सूचीबेध 
एलू धीनियम स्टीरेड ससपेन्सन (#प्गधधयधाए॥। 96280० ४एएथवआ07) से युक्‍त तैल' मे प्रोकेन 
५४ भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ-(-२३/५१ डी एस दिनाक ६-२-१६५८ के अन्त- 
गंत छोड दिया गया। 


| भारत सरकार को विज्ञप्ति सख्या एफ-१-२२/५६-डी, दिनाक ६।४॥१६६० के अन्तर्गत 
जोडा गया 
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बेंजाइल पैन्सलीच (260 फ्रेधारं शत्याला|वा)) का सूवीवेधन २ प्रतिशत ४/४ एलूमी नियम मोनो- 
स्‍्टीरेट से युक्त एक उपयुक्त सेब में प्रोकेन बेंगाइल पैनन्‍्सलीन का एक विसक्रमित अवलम्बन 
(६०५9०॥80॥ ) हैं। इसमे नामपत्र पर लिखे पैन्सलीन के अच्तर्राष्ट्रीय यूनिटों की रूख्पा के कम से 
कम ६० प्रतिशत होते है । 
उचित नाम --इसका उचित नाम “एनूमीनियम स्टीरेट से शुक्र तैल में प्रोकेन बैजाइल अवलम्बन 
का सूचीचेध ( वाव्णाता ती शिठल्या ऐलारज एलालाीवा गा था शत #फाशाएा ए0क46 
505श050॥ )” या “एजूमीनियरस स्टीरेट सहित विसक्नधित प्रोकेन पैन्सलीन जी का अवलम्बनत 
( 56 एक0९व7॥ शिकाएाँतओ 0 शत #्वणायशए छाए्यावए 5प5एशाह0ता )” होगा । 
घनता--० ६०५ मिलीमीटर व्यास वर्दी एक अधस्त्कीय सूचिका से २५४ डिग्री संण्टरीग्रेड ताप- 
क्रप पर आसानी से निकल जाना चाहिए । 
फणो का श्राफार--कम से कम ६४५ प्रतिशत कणो का व्यास ५ माइक्रोन से अधिक नही होगा । 
स्थिरता--हाथ से हिलाने पर इसका एक अवलम्बन ( 8059०7870॥ ) धन जाता है जो कि 
३७) सैन्टीग्रेड पर ४८ घटे तक स्थिर रहता है, यदि इस बीच मे कोई प्रथक्ृत्व होता है तो उसका 
तैवीय स्तर रे मिलीमीटर रो अधिक नही होना चाहिए । 
जल--यह्‌ १४ प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए । 
विसक्रमणता--पैन्सिलीनेज (?श्शाणात975०) या अन्य उपयुवत निष्क्रिय कारकप्रतिनिधि के विल- 
यन की इतनी मात्रा डालने पर, जो कि उपस्थित पैन्सलीन को निष्क्रिय करने के लिये आवश्यक हो, 
विसक्रमणार्थे परीक्षण मे खरा उतरे । 
रफ्त-स्तर प्रवधि (8]000-]0४८। 6प्ा40॥) --जबकि इसका विनिश्वयीकरण परिश्षिष्ट मे वणित 
अनुसार किया जाय तो वैन्मलीन की ३००,००० अस्तर्राष्ट्रीय इकाइयो के समान मात्रा द्वारा प्रयुक्त 
किये गये प्राणिपो के कप से कम आधे प्रागशियों में ७२ घटों में प्रति मिलीलिटर रक्त के सीरम मे कम 
से कप ० ०३ अन्तर्राष्ट्रीय इकाई होनी चाहिए। 
अन्य झावश्यकताए-भारतीय प्रयोग सहिता [॥76॥9॥ 7]477980090०९8 ] मे “सुचीवेघनों [0९०- 
१005 |” के अन्तर्गत वणित आवश्यकताओ की पूर्ति की जायेगी । 
विश्लेषण--इसकी शावित परिशिष्ट मे लिखित विधि द्वारा निश्चित की जायेगी । 
सम्रहण--एलूमीनियम स्टीरेट सहित तैल मे प्रोकेन वेझ्जाइल पंन्सलीन अवलम्वन के सूचीवेघ एक 
ठडे स्थान में सम्रह्ीत किये जायेंगे लेकिन रेफ्रीजिरेटर मे नही रखे जायेंगे । 
नामपतन्नरण--पात्र पर चिपके सामपत्र पर दिया जाना चाहिये-- 
[१] सूचीवेघन का ताम, [२] एक मिली लिटर मे अन्तर्राष्ट्रीय इकाइयो की साख्या, [३] केवल 
अन्तर्पेशीय प्रयोग के लिये! । 
जब कभा एलूमीनियम स्टीरेट सहित तेल मे बने प्रोकेन वेंजाइल पैन्सनोन का अवलम्बन किसी रोगी 
को निर्धारित किया जाय लेकिन उसकी कोई शक्ति न लिखी हो तो प्रति मिलीलिटर में ३००,००० 
अन्तर्राष्ट्रीय इकाइयो से युक्त सूचीवेघत वितरित किया जायेगा। 
परिशिष्ट 
रक्‍त-स्तर श्रवधि परीक्षण []006-6ए८ [0प्ा०07 (6६६ | 
१. परीक्षण--इस परीक्षण के लिये ६० से ६० किलोग्राम भार वाले तथा अच्छे स्वास्थ्य वाले ऐसे 
दस या अधिक पुरुष छुने जाते हैं जिन्हें कि पिछले सात दिनो से पैन्सलीव या इसी तरह का कोई अन्य 
एन्टीबायोटिक नही दिया गया हो । प्रत्येक को ३००,००० अत्तरष्ट्रीय इकाई पैन्सलीन के समान मात्रा 
में परीक्षणार्थ एलूमीनियम स्टीरेट सहित तेल मे बने प्रोकेन बेंजाइल पैन्सलीन के अवलम्बन का सूचीवेघन 
किया जायेगा । सूचीवेघन के ७२ घटे पश्चात्‌ तथा यदि आवश्यक हो तो परीक्षण अवधि मे दूसरे समयो 
पर शिरा से ५ मिलीलिटर रक्‍त का नमूना लिया जायेगा, मनुष्य को इस बीच मे कोई भी दूसरा एण्टी- 
बायोटिक नही दिया जाना चाहिये। रक्‍नत को जमने दें तथा सीरम को बविकेन्द्रीकरण [०८॥प्रापिशहाप8 ] 
द्वारा प्रथक करलें तथा उसे तुरन्त ही विसक्रमित परीक्षण नलिकाओ मे स्थानान्तरित कर दें । यदि इसका 
परीक्षण उसी दिन नही किया जाना है तो उसे --२०” सैन्‍्टीग्रेड या उससे नीचे तापक्रम पर जमा दिया 
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जाता हैं तथा जमा हुआ ही मसग्रहीत क्रिया जाता है । उप नपूने के सीरम के पैशालीव के घटकों को निम्न 
वर्णित त्रिधि से ज्ञात किया जाता है-- 


रक्‍त के सीरम फा विश्लेषण [सार्कोना ल्यूटिया विधि] 
[एा6 फ्ा000-5शएछाआ ह५१्ए-अ्ाएाा2 [,प९8 ४९॥॥०० ] 


सीरम के एक नमूने की एण्टीबायोटिक शवित [ भाध0000 90(७०५] में अनुमानित पैन्सलोन 
का विनिशम्वयीकरण सार्कीताल्यूटिया के प्रामाणिक स्ट्रेत की वृद्धि के अवरोध में आवश्यक्र इसके आयतन की 
तुलना पैन्सलीन की प्रामाणिक भ्रस्तुति की उत्त मात्रा के साथ करके किया जाता है जो कि उतना ही अब- 
रोध करने के लिये आवश्यक हो । 


कार्य रत प्रामाणिक घिलयन [४/०णााह डक्ात॑वात 8$00007] 


५० प्रतिशत या इससे कम आपेक्षिक आद्रता के वातावरण में बिल्कुल ठीक से तोली गयी पैन्सलीन की 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रामाणिक प्रस्तुति के लगभग ० ०१४ ग्राम में १ प्रतिशत विस क्रमित फासफेट बफर, जात 60 
डाला जाता है जिसप्ते सम्रहण के लिए उसका प्रति मिलीलिटर मे ०६ मिलीग्राम युक्त विलयन [ ब्रहति 
मिलीलिटर में १,००० अस्तर्राष्ट्रीय इकाई] वन जाता है। इस विलयन को लगभग १०० संसन्‍्टीग्रेड के 
तापक्रम पर रखा जाता है तथा केवल दो दिन तक प्रयोग मे लाया जाता है । विश्नेषण के दिन इस विल- 
यन को उपरोक्‍त वर्णित बफर द्वारा प्रति मिबीलिटर १ अन्तर्राप्ट्रीय यूनिट तक तरलीकृत कर लिया जाता 
है। बाद वाले विलयन के कायरत तरलीकरण उस्र पाशविक एल्व्यूमिन टी एस [00शा० बंपाया प' 8] 
द्वारा निभित किये जाते हैं जो कि प्रयोग मे लाने से पूर्व ही जीवाणू रोधक फिल्टर से छाना जा चुका हो 
हथा निम्न वरणणित स्थितियों मे सार्कीना ल्यूटिया [5०7४ 7.00०७ | की वृद्धि रोकने के लिए प्लेटो पर 
परीक्षित किया जा चुका हो । 

सीरम के नमृनो की प्रस्तुतियां [?769क्वाथ05 ० 5९ 5779]९5] 


सीरम के इन नमूनो को जिनमें कि प्रति मिलीलिटर ०४ अन्तर्राष्ट्रीय इकाई से अधिक न हो, 
त रलीकृत करने की आवश्यकता नही है। वह नमूने, जिनकी शक्ति ० ४ अन्तर्राष्ट्रीय इकाई प्रति मिलिलिटर 
से अधिक हो, ज्ञात पाशविक एल्व्यूमिन द्वारा प्रतिलिटर लगभग ० १ अन्तर्राष्ट्रीय इकाई तक तरलीकृत कर 
लेने चाहिए जिससे उसकी एन्टीबायोटिक सम्बन्धी कोई क्रिया न रहे । ५ 
प्रस्तावित विधि (5088०8४60 )/०॥॥००) 


“दैन्सलीन के जैवकीय विश्लेषण” के अन्तगंत वणित साधारण प्रक्रिया निम्न विशिष्ठ परिवतंनो के 
साथ प्रयोग की जाती है । 

माध्यम मूलस्तर (9956 89८7) के लिये तथा जीवाणुओ के परीक्षण के लिए तटस्थ अगर 
(70070॥६ 8९७7) निम्न प्रकार से तैयार किया जाता है-- 


पैप्टोन (?००/०॥०) ६० ग्राम 
पैन्क्रीएटिक केजीन डाइजेस्ट (?क्ास&४० (?४६९॥ 678०8) ४ ० ग्राम 
ईस्ट एक्सट्रेक्स (४९०७६ ७8०) ३० ग्राम 
बीफ एम्सद्रेम्स (8866 ९०9०) १४५ ग्राम 
सलूकोज ("7००५6 ) १० ग्राम 
एगर (287) १५ ० ग्राम 


जल, इतना 02333 कुल १ ००० मिलीलिटर हो जाये । 
इसकी प्रतिक्रिया को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि २० मिनट तक १२१०१ संण्टीग्रे 
वि ४ सेण्टीग्रेड 
वसक्रामक (37०००४८) मे बा के पश्चात्‌ ए65 से 66 हो। १" संण्टीग्रेड पर 
सक्रमित स्तर के लिए एगर (882 णि ॥र०णाक्८्त 99०) को भी इसी भाति तै 
व पैन्त्रीएचि > तैयार 
जाता है लेकिन इसमे पैन्क्रीएटिक का डाइजैस्ट नही डाला जाता तथा इसकी प्रतिक्रिया को इस २५ 
से व्यवस्थित किया जांता है कि विसक्रामक मे रखने के परचात्‌ वह फप्र 6,5 से 66 हो। 
परीक्षणार्थ जीवाणु के सक्रमण के भ्रस्तुत करने दे लिए तटस्थ शोरवा (प्रथा 00) चसिम्त 
प्रकार तैयार किया जाता है-- 
पैप्टोन (9०7/0०7०) गम 
ईस्ट एक्सद्रेवट (५०४७६ |क्राा8९) ४७ आम 
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बीफ एक्सट्रेकट (866 8०) १५ 
सोडियम क्लोराइड ($000ा ०४०१०) ३५ 
ग्लूकोज (0]0005०) १५ ग्राम 
डाइवेसिक पोटासियम फासफेट (0708570 909859प7 ए059क0) ३६ 
पोटासियम डाइहाइड्रोजन फासफेट (200 ॥)॥ए6708७॥ ए908.46) १ 
जल, इतना कि उससे कुल १,००० मिलीलिटर हो जाये । 
इसकी प्रतिक्रिया को इस प्रकार से व्यवस्थित किय्रा जाता है कि विपक्रामक (9700०७४४) में रखने 
के पदचात्‌ छत 69 से 70 हो । 
प्रत्यक निर्दिष्ट द्रव्य से माध्यम तैयार करने के स्थान पर इसे जलरहितमिश्रण के रूप में तैयार 
किया जा सकता है जिसमे कि जल मित्राकर निदिष्ठ सगठन वाला वनाया जा सकता है। यदि इस निर्मित 
माध्यम मे वृद्धि अवरोधक गुण पाये जायें तो इसके निर्दिष्ट द्रव्यों मे इस प्रकार थोडा सा परिवर्तन किया 
जा सकता है कि यह उपरोक्त वणित माव्यम के लगभग समान रहे । 


संवर्धन प्रवलाम्बन का श्रधिक मात्रा सें निर्माण (श०्एछुआधधा0॥ ० छा: एप्पल 8759०7४०ा) 


परीक्षणार्थ जीवाणु सार्कीना ल्यूटिया (पी सी आई, १००१ तथा अमरीकन प्रकार का सवर्धन 

सग्रहण ६३४१) है। परीक्षणार्थ जीवाणु को मूल स्तर के लिए वर्णित पोषक एगर (7रपताश्वा 2847) 
के ढ़ाल' ($धागा) पर रखा जाता है तथा सप्ताह मे एक बार नवीन एगर के ढाल (76शी 897 8) 
पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है। परीक्षणार्थ जीवाणु का अवलम्धन निम्न प्रकार से तेयार किया जाता 
है--परीक्षणार्थ जीवाणु को एक एगर स्लेण्ट (98०7 &70) पर काफी मात्रा मे सक्रमित किया जाता है 
तथा उसे २६० संण्टीग्रेड के तापक्रम पर २४ घटे के लिये इस्क्यूबेटर भे रखा जाता है। इसके पश्चात 
वृद्धि को ३े मिलीलिटर पोपक शोरवा (गए/ए»॥£ 00॥) द्वारा धो दिया जाता है। इस प्रकार घोने 
से प्राप्त अवलम्बन को ३०० मिलीलिटर पोपक एगर (गण्गाप्यां 88०7) से युक्त रोक्‍्स की बोतल (२०7: 
४०॥०) की सतह को सक्रमित किया जाता है। यह अवलम्बन समस्त सतह पर विसक्रमित काँच 
की छड से फैला दिया जाता है । इस बोतल को इन्क्यूबे-र में २६ डिग्री सेण्टीग्रेड पर २४ घटो के लिये 
रखा जाता है । एगर की सतह पर हुई वृद्धि को पूर्व वणित विधि से निर्मित पोषक शोरवा की १५ मिली- 
लिटर मात्रा से घो लिया जाता है । इस अवलम्बन मे जीवाणुओं की घनता का परीक्षण इसके १ भाग को 
६ भाग पोषक श्ोरवा से तरल करके तथा उसके प्रकाश के वहन को एक उपयुक्त फोटो इलैक्ट्रिक कैली 
रीमीटर (?॥00086०८070 ८००४ग्राश॑ं०') मे लगभग ६५० एम यू नाप कर किया जाता है। यदि- 

यह प्रकाश वहन इसी प्रकार निर्मित विसक्रमित पोपक छोरवा के प्रकाश वहन से लगभग (० प्रतिक्षत 
हो, तो यह अवलम्बन प्रयोग के लिए सनन्‍्तोषजनक है | अन्यथा, अव्रलम्बन को तरल करके इस प्रकार से 
व्यवस्थित कर लेना चाहिए कि व्यवस्थित अवलम्बन का १० प्रतिशत तरलीकरण लगभग १० श्रतिद्ष 
प्रकाश वहन प्रदर्शित करे । इस प्रकार निर्मित अवलम्बन (9णा0 8ए592८75707) , यदि आवश्यक हो तो 
तरल करके व्यवस्थित क्र सकते हैं, को कम से कम दो सप्ताह तक प्रयोग किया जा सकता है। 

प्लेटो का निर्माण (?2८9शक्षवणा 0 28०४) 


विश्लेषण के दिन १० मिलीलिटर मुलस्तर एम-माधष्यम (0956 [49९० ब88-वा€ताणाय) पैट्रो 
प्लेटो (7०7 9]0०४) (आकार २० मि० मी० >( १०० मि० मी०) में डाला जाता है। यह एगर प्लेटो 
मे समतल रूप मे फैला दिया जाता है तथा कडा होने दिया जाता है। 
अब ४ मिलीलिटर सवर्धन अवलम्बन (0एाॉ८ ०एराप्ा० ४एघ७छथआआएा) को सकमित स्तर के लिए 
निर्मित तथा पूर्व ही पिघलाये एवं ४५०"संस्टीग्रेड तक ठडे किए गए एगर मे मिला दिया जाता है। सवधेल 
तथा एगर को बच्छी तरह से मिलाया जाता है तथा इसमे से ४ मिलीलिटर प्रत्येक कडे असक्रमित एगर 
१० मि० लि०» से युक्त प्लेट में डाल दिया जाता है। इस सक्रमित एगर को प्लेटो को आगे पीछे कुका कर 
सतह पर एक सा फंला दिया जाता है। अब इन प्लेटो को बाहर से चिकने चीनी मिट्टी के ढकनों से ढक 
दिया जाता है । 
प्रामाणिक वक्र रेखा तथा विश्लेषण की प्रक्रिया 
(इाप्रातशात ०प्राए८ थातें 48589 ए700८१पा०) 


सक्तमित एगर की सतह पर ६ सिलण्डरों को इस प्रकार से रखा जाता है कि वे २८ सैन्टीमीटर 
केमद्धंव्यास पर लपभग ६०० की दूरी पर हो । भ्रत्येक नमूने के लिए एक प्लेट प्रयोग में लाई जाती है । 


१५० 


प्रत्येक प्लेट पर तीव सिलण्डरों को प्रति मित्ीलिटर अस्तर्राष्ट्रीय इफ़ाई की शक्ति हें अन्तर्राष्ट्रीय प्रामाणिक 
प्रस्तुति का तरतीकरण ० १ मिनीलिटर भर दिया जाता है तव। तीन सिलण्डरो को नमूने के परीक्षणार्थ 
सीरम से एक के वाद एक इस कफम्त से भरा जांता है। अब इन प्वेटो को २६" 
सैन्‍्टीग्रेड पर १६ से १८ घटो के लिए इन्बयूवेटर में रख दिया जाता है तथा प्रत्येक के अवरोधक क्षेत्र का 
व्यास नाप लिया जाता है। इसी समय पाश्चत्रिक एल्पूव्िन टी एस (90शा० शाप 7' $ ) में निर्मित 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रामाणिक प्रस्तुति की ० ०३, ० ०५, ०१०, ०.२०, ०३०, तथा ० ४ अन्तर्राष्ट्रीय इकाई 
प्रति मिलीलिटर शक्ति की सतृप्तियो ((0700७॥08075) को प्रयोग करके एक प्रामाणिक बक्र रेखा 
(88870470 ०पा४०) तेयार की जाती है | बक रेखा पर प्रत्यक बिन्दु के विनिश्वयीकरण के लिए तीन 
प्लेटो मे से प्रत्येक के तोव सिलन्डरो को अन्तर्राष्ट्रीय प्रामाणिक प्रस्तुति के ० १ अन्तर्राष्ट्रीय इकाई प्रति 
ध्िलीलिटर शक्ति के तरलीकरण से भरा जाता है तथा अन्य तीन सिनण्डरो को अन्तर्राप्ट्रीय प्रामाणिक 
प्रस्तुति के पाच अन्य तरलीकृत विलयनो मे से किसी एक से भरा जाता है । प्लेटो को इन्व्यूबेटर मे रखने 
के पश्चात्‌ अवरोष के क्षेत्र का व्यास देख लिया जाता है। इस प्रकार ० १ अन्तर्राप्ट्रीय इकाई पर ४५ 
विनिश्चयीकरण तथा वक्र रेखा के अन्य विन्दुओ मे से प्रत्येक पर नौ वितिश्चवीकरण प्राप्त होगे । 


० १ अन्तर्राष्टीय इकाई प्रति मिलीलिटर सतृप्तियों से प्राप्त सस्पायो तथा तीन प्लेटो के प्रत्येक सैट 
की जाच से प्राप्त बिन्दु की सख्याओं का औसत निक्राला जाता है तथा ०.१ अन्तर्राष्दीय इकाई प्रति 
मिलीलिटर सतृष्ति की समस्त ४५ सरुप्राओ का भी औप्तत निकाल लिया जाता है। ०१ अन्तर्स- 
प्ट्रीय इकाई प्रति मिलीलिटर सतृत्ति से प्राप्त ४५ सख्याओं का ओऔध्षत वक्र रेखा ( ०ए७० ) के 
लिए ठीक बिन्दु है। प्रत्येक ब्रिन्दु के लिए प्राप्त ओसत को उध्त स या में सुधार लिया जाता है कि तीन 
प्लेटो के समह के लिए ० १ अच्तर्राष्ट्रीय इकाई प्रति मिलीलिटर वाली सस्प्राओ का भौसत भी वही 
हो जो कि इस ठीक विन्दु का है। इस प्रकार से यदि ०१ अन्तर्राष्ट्रीय इकाई प्रति मिलीलिटर सततृप्ति 
की ४५ सख्याओं का ओसत २० ० मिलीमीठर है तथा तीन प्लेटो के एक सैंठकी ०.६ अन्तर्राष्ट्रीय 
इकाई सतृप्ति का औसत १६ ८ मिलीमीटर है तो यह सुधार -०२ मिलीमीटर होगा। यदि उन्ही 
तीन प्लेटो की ०५ अन्तर्राष्ट्रीय इकाई सनुष्ति की सख्याओं का औध्त १७ ०० मिलीमीटर हो ता 
यह सुधार १७२ मिलीमीटर होगा । ० १ अन्तर्राष्ट्रीय इकाई प्रति मिलीलिटर सतृप्ति के औसत सहित 
सुधारी हुई सख्यांों को द्विचक्र अद्धं लघु गणक विधि सम्बन्धी ग्राफ पैपर;(२ ०४०९ इश्माऑ०80यावाधवधवएए 
हाथ 989०7 ) पर चिह्नित कर दिया जाताहै । इसमे सतृष्ति को अन्तर्राष्ट्रीय इकाई प्रति मिली- 
लिटर को आउइडी रेखा पर ( लघु गणक विधि सम्बन्धी माप या 08270॥70 ४०७४० ) तथा अवरोध के 
क्षेत्र के व्यास को खडी रेखा पर चिक्तित किया जाता है। इन बिन्दुमओं द्वारा एक प्रामाणिक वक्र रेखा 
(०पाए७) खीच ली जांती है। नमूने में पैन्‍्सलीन की सतृप्ति ज्ञात करने के लिये अस्तर्राप्ट्रीय स्तर के 
क्षेत्रों के मापो तथा प्रयुक्त की गई प्लेटो पर नमूने के क्षेत्र की मापो का औसत निकाल लिया जाता 
है । यदि अन्तर्राष्ट्रीय प्रामाणिक के औसत से क्षेत्रों के माप का औसत अधिक हो तो इन दोनो औशतो 
के बीच का अन्तर प्रामाणिक वक्त रेखा पर ० १० अत्तर्राष्ट्रीय इकाई के क्षेत्र मे जोड दिया जाता है। 
यदि नमूने की सख्याओ का औसत प्रामाणिक मूल्य से कम हो तो इन औसतो के बीच का अन्तर प्रामा- 
णिक वक्त रेखा पर ० १ अन्तर्राष्ट्रीय इकाई के क्षेत्र में से घटा दिया जाता है। इस वक्त रेखा से इन 
सुधारी हुई ओोसत क्षेत्र-मापो से सबन्धित पेन्सलीन की प्रति मिलीलिटर मे अन्तर्राष्ट्रीय इकाई सततप्तिया 
जानी जाती हैं । ५ 

प्रतिक्रिया साधक पदार्थों (7९88०॥/5) तथा विलयनो ($008079)के सदर्भ के लिए भारतीय प्रयोग 
सहिता ( [70 ?]4॥7780090०७ ) में सम्मिलित प्रतिक्रिया साधक पदार्थों तथा विलयनो को देखें । 


# खण्ड-१३ 
साधारण 
१ इस अनुसूची के हेतुओ से, ब्रिटिश फार्माकोषिया मे वणित किसी परीक्षण या परीक्षण की विधि 
को अनुमति पत्र देने वाले अधिकारी द्वारा अनुमोदित विधि समझा जायेगा । 


२ अनुमति पत्र देने वाला अधिकारी स्वय द्वारा अनुमोदित परीक्षण या परीक्षण करने की विधि 
का व्यौरा समय समय पर सरकारी गज़ठ मे प्रकाशित करेगा । 





# भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ १५-१/४६, दिनाक १८-६-४८ के अन्तगगंत पुत ऋमित। 
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टिप्पणी-स्थानीय या बाह्य प्रयोग के लिये प्रयुक्त होने वाली प्ररतृतियों को छोड कर उक्त पदार्थों 
से युवत सभी प्रस्तुतिया इस अनुसूची मे आ जाती हैं, जब ज़्क कि उत्तका अन्यथा उल्लेख 





न किया जाय । 
अनुसूची-आंई * 
[नियम १०१ (४) देखें) 
विप का नाम 


प्रस्तुति मे बत्सनाम के किसी भी क्षाराभ 
के अनुपात की गणना इस कल्पना के आधार पर 
की जायेगी कि उस्र प्रस्तुति में वत्सनाभ के सभी 
क्षाराभ वही क्षाराभ था। 


उपरोक्त की तरह, लेकिन उसमे परिवर्तन 
यह होगा कि वत्सनाभ के सदर्भ के स्थान पर 
बेलाडोना, कलाबार बीन या पूर्व कथित विषो के 
ऐप्ते ही क्षाराभो का सदर्भ, जैसी भी स्थिति हो, 
दिया जायेगा । 


क्षाराम 
वत्सनाभ के क्षाराभ 


वेलाडोना तथा कलाबार बीन ((वॉर्कधा 
0६७75 ) के क्षाराभ, 
कोका के क्षाराभ, कोल्चीकम के क्षाराभ, 
इफड्रा तथा इगरेंट के क्षाराभ, 
जैल्सीमियम (0&5८पएाणा) के क्षाराभ, 
जबोरण्डी (79907870॥) के क्षाराभ, 
लोवेलिया (.07082॥9) के क्षाराभ्, 
पोमेग्रीनेट (7१07र०४४०॥९००) के क्षाराभ, 
रक्त ववेन्नेकों (00 परप्टआ98०॥०) के 
क्षाराभो के अतिरिक्त बवेत्रेको के अन्य क्षाराभ, 
साबादिल्‍ला ($40व0]9) के क्षाराभ, 
अनुयुच्री ई के पहले कालम में न दिये गये 
सोलानोसियम (80]8906078) के क्षाराभ, 
चेराट्रम (एशशाण्य) के क्षाराभ, 
योहिम्वा (४०४७४) के क्षाराभ, 
एष्टीमनी के विप (&एप्राणाक्ष 908075 ) प्रस्तुति मे एण्टीमनी टाई ओकक्‍्साइड 
(89203) या एण्टामनी पैन्टओक्साइड (58205) 
के अनुपात की गणना इस कल्पना के आघार पर 


$ भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ १-६३/६१ डी, दिनाक १७ जुलाई १६६३ द्वारा सशोधित 


आल 33 3 लकी कललकललकिल लक कक लक आलुलललबननलुनुलुलुुा अब आम ए्र््णणााणण८्रौमणमममाआथआएआओईं 


विप का नाम 


पारद के कार्बनिक योग 


वेरियम (347) के लवण 


डिजीटैलिस की शरकरा (8/ए0057005 0 
9)8/25), डिजीरटलिस के अन्य 
क्रियाशील तत्व 


हाडड्भरोसाइनिक एसिड, साइनाइड्स, 
पारद तथा जस्ते के द्विसाइनाइड्स 


इन्सूलिन 


स्थिर तैलो से प्राप्त अम्लो के साथ सीसा 
(680) के योग 


पारद के कार्बनिक योग 
कुचला 

अहिफेन 

फिनोल्स (?!९॥0[5 ) 


किसी धातु के साथ फिनोल के योग 


१५३ 
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व्यौरा 


की जायेगी कि विप में उपस्थित एण्टीमनी ($9) 
एण्टीमनी टु।ई ओऔवस|इड या एण्टीमनी पैन्‍्टा 
ओऔवपसाइड, जँसी भी स्थिति हो, मे पूर्णत परिवर्तित 
हो गया है । 

प्रस्तुति मे आर्सेनिक ट्राई औव्साइड 
(85.०३) या आर्सेनिक पैन्टा औवसाइ४ 
(25.०५ ) के अनुपात की गणना इस कल्पना के 
आधार पर की जायेगी कि विप मे उपस्थित मल्ल 
(/5८॥0) आर्सेनिक ट्राई औक्साइड या आर्सेनिक 
पैन्टाओवसाइड, जैसी भी स्थिति हो, मे पूर्णत- 
परिवर्तित हो गया है। 

वेरियम के किसी विशिष्ट लवण के अनुपात 
की गणना इस कल्पना के आधार पर की जायेगी 
कि विप में उपस्थित वेरियम पूरी तरह से उस 
लवण मैं परिवर्तित हो गया हैं । 

प्रस्तृति की निर्दिष्ट मात्रा में क्रियाशीलता 
की इकाइयो की सख्या भारतीय प्रयोग सहिता मे 
दिए अनुसार होगी । 

प्रस्तुति मे हाइड्रोसाइनिक एसिड (]709) 
के अनुपात की गणना इस कल्पना के आधार पर 
की जायेगी कि विप मे उपत्यित साइनाइड्स पूरी 
मा हाइड्रोसाइनिक एसिड में परिवातित हरी 
ग ॥ 


प्रस्तृति की निर्दिष्ट मात्रा में क्रियाशीलता 
की इकाइयो की सख्या भारतीय प्रयोग सहिता मे 
दिए अनुसार होगी । 

प्रस्तुति मे लेड आवसाइड (?9 0) के अनु 
पात की गणना इस कल्पना के आधार पर की 
जाएगी कि विप मे उपस्थित सीसा पूरी तरह से 
लेडआवसाईड मे परिवर्तित हो गया है । 


प्रस्तुति मे उपस्थित तथा काबंनिक रूप में 
मिलाये गए पारद का अनुपात । 

प्रस्तुति मे उपस्थित स्टरिकनीन (889०ा- 
076) का अनुपात । 

प्रस्तुति मे उपस्थित मार्फीन (१0770/॥70) 
का अनुपात । 


प्रस्तुति मे उपस्थित फिनोल्स (परस्पर 
मिश्रित) का अनुपात । 

प्रस्तुति मे फिवोल्स (परस्पर मिश्चित) के 
अनुपात की गणना इस कल्पना के आधार पर की 
जायेगी कि किसी धातु के साथ फिनोल्स का योग 
प्री हर से सम्बन्धित फिनौल्स में परिवर्तित हो 
गया है । 





विप का नाम 


२. २औ[औ[औ ॒[औ]औ]औ] |]  ९4खक्‍खइ  चिऑ्ॉतपपत+++++_+__+++््प्प््््+े 


चुल्लिका ग्रन्थि के क्रियाशील तत्व (6 
लाए फपालएा6५०ण [ांपाधवाए हॉथा0 ) 


पोटासियम हाइड्रौवप्ताइड 


सोडियम हाइड्रीकसाइड 


स्ट्रीपेन्चस की शर्करा ( 6]900झ068 ०0 
8&70.9/7॥05 ) 


मधिवुनक ग्रन्यि ( $पफ्राश्ाशथा॥। हथात ) 
के क्रियाशील तत्व तथा उसके लवण 


गल ग्रन्पि (7॥9700 हांथात) के क्रिया- 
घील तत्व 


शर्ट 


फनी निक निकल मनु ॥#्ल्‍८८"ए्रशनणनणनणणणनननाणाशथाआआआआआशथशशशछ़नात 


व्यौरा 





यातो 

प्रस्तृति की निद्रिष्ट मात्रा में क्रियाशीलता 
की इकाइयो की सख्या भारतीय प्रयोग 
सहिता मे दिये अनुसार होगी, या 
[ब] प्रस्तुति मे उश्स्थित चुल्लिका भ्रन्थि, या 
ग्रन्थि के अग्रवण्ड, या ग्रन्थि के पश्चाद्‌ 
खण्ड, जैसी भी स्थिति हो, का अनुपात, या 
चुल्लिका ग्रन्थि, या ग्रन्थि के अग्न खण्ड या 
ग्रन्थि के पश्चाद खण्ड, जैसी भी स्थिति हो, 
की वह मात्रा जिससे कि प्रस्तृति की एक 
निदिष्ठ मात्रा प्राप्त की गई थी तथा इसके 
साथ यह निर्देश किया जायेगा कि यह मात्रा 
ताजी ग्रन्थि की है या शुष्क ग्रन्थि की है । 
प्रस्तुति मे पोटासियम मोनोक्साइड (7९.0) 
के अनुपात की गणना इस कल्पना के आधार पर 
की जायेगी कि प्रस्तुति मे उपस्थित पोटासियम 
हाइड्रोक्साइड पूर्णत पोटासियम मोनोक्साइड से 
परिवर्तित हो गया है । 

प्रस्तुति में सोडियम मौनोक्साइड 

(!२०७३०) के अनुपात की गणना इस कल्पना 
के आधार पर की जायेगी कि श्रस्तुति में उप- 
स्थित सोडियम हाइड्रोव्साइड पूर्णत सोडियम 
मोनोक्‍्साइड में परिवर्तित हो गया है । 


ब्रिटिश फार्मोकोपिया १६४८ में उल्ले- 
खानुसार स्ट्रोपैन्‍्यस के प्रामाणिक टिचर की 
तादाद जिसमे कि इसी फार्मोक्ोषिया मे वणित 
विधि द्वारा विश्लेषण करने पर प्रस्तुति की एक 
निर्दिष्ट मात्रा की तरह की क्रियाशीलता हो । 


यातो 

(भ) प्रस्तुति में उपस्थित कोर्टेक्स (००7०४) या 
मेडूला (गरा०त009) की अधिवृषक ग्रन्थि, 
जैसी भी स्थिति हो, का अनुपात, या 

(व) अधिवृवक ग्रन्थि या काटक्स या मेडूला, 
ज॑सी भी स्थिति हो, की वह तादाद जिससे 
कि प्रस्तुति की एक निदिष्ट मात्रा प्राप्त की 
गई थी तथा इसके प्ताथ यह निर्देश किया 
जायेगा कि यह मात्रा ताजी ग्रन्थि की है 
या शुष्क ग्रन्यि द्रव्य की है । 

या तो 

(भ) प्रस्तुति मे उपस्थित गल ग्रन्यि का अनुपात , या 

(व) गल ग्रन्वि की वह तादाद जिससे कि प्रस्तुति 
की एक निदिप्ट मात्रा प्राप्त की गई थी 
तथा इसके साथ यह निर्देश किया जायेगा 
कि यह माना ताजी ग्रन्धि की है या शुष्क 
ग्रन्धि की है । 


[भ] 


[स] 





१५५ 


अनुसूची-जै “* 
( नियम १०६ देखें ) 


वह व्याधिया £8 तथा तकलीफें ( चाहे वह किसी भी नाम से वणित हो ) जिन्हे ठीक करने 
या रोकने के लिये कोई औपधि अभिप्रेत नहीं हो सकती । 


अन्धता ब्राइट की व्याधि ( छापष्टी 5 ॥0)828586 ) 
घातक अर्वृद ((शा०८्ट्ा) मोतिया बिन्दु (८4४४०) 

वहूरापन (70०७77055) विलम्बित मासिक स्राव ([0089९0 707507प्र॥0॥) 
मधुमेह अपस्मार (297०75५) ह 
रप्री रोग (सामान्यत ) ज्वर (सामान्यत ) 

दौरे (775) नेत्रगोलक का रक्तचापाधिक्य (0]800078 ) 
गण्डसाला ((0॥6) सुजाक (007077]068 ) 

हृदय रोग उच्च रक्तचाप 

अण्ड वृद्धि (707०००७० ) शेशवीय पक्षाघात 

पागलपन कुष्ठ 

श्वेत कुष्ठ हनुस्तम्भ 

गतिश्वक्तिराहित्य ((.000006007 / (08 ) त्वचाक्षय (7,0७8) 

स्थूलत्ता (000509) पक्षाघात (९'थ985) 

प्लेग (?]987० ) विदारण या उद्भेदन (7२े०ए०/४7०) 

सभोगीय नपुसकृता (5650 ह90९॥००) चेचक 

मुदु उपदर्शीय ब्रण (507 (॥8॥078 ) उपदक्श ( 59%गगा[5 ) 

क्षय (प०श००००७५) अबु द (7'प्रा0078 ) 


प्रजननागो की वीमारिया (सामान्यत ) 


अलुसृची-क 


[नियम १३३ देखें | 


तक 





झ्रौषधि का वर्ग | मुक्ति का विस्तार तथा छा्तें 

88 १. औपधि एवं प्रसाधन इस अधिनियम के अध्याय ४ तथा उप्तके अन्तर्गत बने नियमों 
सामग्री अधिनियम की के सभी प्रतिबन्धो से-वद्व्तें कि औषधि चिकित्सीय प्रयोग या दवाओं 
घारा ३ की उपधारा के निर्माण मे प्रयोग करने के लिए न बेची जाय तथा उसके प्रत्येक 
(व) (7) के अन्तर्गत पांत्र पर सहज दृष्टिगोचर होने योग्य तरीके से यह शब्द नामपत्रित 
आमे वाली औपधिया किए जायें---“यह चिकित्सीय प्रयोग के लिए नहीं है । [7९०६ ए०- 
जो कि चिकित्सीय ा०तालाध।ं 056 ]” 
प्रयोग के लिए न हो 





है भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ १-३/५१ डी एस, दिनाक १५-१०-१६४४ 
द्वारा सशोधित । 
थ2३ भारत सरकार फी विज्ञग्ति सख्या एफ १-५/४५८ डी , दिनाक १०-७-४० द्वारा सशोधित । 
४० भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ-९-२२/५६-डी दिनाक ६-४-६० के अन्तर्गत सश्मोधित । 


आओऔषधियो का वर्ग 


२ छोड दिया गया 


54२ए विविनीन तथा मले- 
रिया नाशक दूसरी 
भौषधिया 


३ अनुसूची सी में 
निर्दिष्ट जैविक तथा अन्य 
विशिष्ट उत्पादन जिनका 
प्रयोग केवल पशु चिकित्सा मे 
ही किया जाता है । 

४ केवल पशु चिकित्सा 
में ही प्रयोग के हेतु स पेटेण्ट या 
स्वामित्वात्मक दवायें । 


५ हु एक. पजीकृत 
चिकित्साभ्यासी द्वारा अपने 
रोगी को दी गई ओषधिया या 
यदि किसी व्यक्तिगत रोगी के 
प्रयोग के लिए तथा उसकी 
दशा के अनुसार खासतोर 
पर निर्मित दवां है तो किसी 
चिकित्सक के आग्रह पर एक 
पजीकृत चिकित्साम्यासी द्वारा 
अनुसूची सी की दी गई औपधि 
परन्तु पजीकृत चिकित्साभ्यासी 
(अ) एक दुकान न खोले हुए हो 
या (ब) बिक्रीपटल (काउण्टर) 
पर विक्री न कर रहा हो या 
(स ) भारत मे औषधियो के 
आयात, निर्माण, वितरण या 
बिक्री मेउस हद तक न लगा हो 
कि इस अधिनियम के अध्पाय 
7५ तथा उसके अन्तर्गत बने 
नियमों के प्रतिबन्ध उस पर 
लागू हो जायें। 


# प-ए सरकार या स्था- 





१९६ 





मुवित का विस्तार तथा छातें 


भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ १-५६/४७-डी., दिनाक 
१६-१-१९५० द्वारा छोड दिया गया 

ओपधियो की विक्री तर्था वितरण के लिए राज्य सरकारो 
द्वारा किए गए प्रवन्ध के अन्तर्गत खेरीज मे इन भऔपधियो को बेचने 
वाले व्यक्ति इस अधिनियम की धारा १८ की उपचधारा (स) के 
अन्तर्गत खुदरा बिक्रा के लिए अनुमति पत्र प्राप्त करने की आवश्य- 
कता से मुक्त रहेगे। 

इस अधिनियम से अध्याय 7ए तथा उमके अन्तर्गत बने 
नियमो के समस्त प्रतिबन्धों रे-वशतें कि उसके पात्र पर यह प्रदर्शित 
करते हुए एक नामपत्र रहेगा कि यह पदार्थ केवल पशु चिकित्सा मे 
प्रयोग करने के लिए है। 


इस अधिनियम के अध्याय 7५ तथा उसके अन्तर्गत्त बने 
नियमो के समस्त प्रतित्रन्यों से लेकिन इसके साथ छाते यह है कि 
इसके पात्र पर चिपके नामपत्र पर का वर्णन यह प्रदर्शित करेगा 
कि यह औषधि जानवरो के प्रयोग के लिए है । 

निम्न शर्तों के आधत्रीन इस अधिनियम के अध्याय 7५ तथा 
उसके अन्तर्गत बने नियमों के सभी प्रतिबन्ध 

(१) औपधिया केवल ओऔपधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 
१६४४५ के अन्तगंत अनुमति पत्र प्राप्त किसी व्यापारी या निर्माता 
से ही खरीदी जायें । 

(२) यदि दवा अनुसूची ई के किसी पदार्थ से युक्त हैतो 
उसके सवन्ध में निम्न अतिरिक्त शर्तों का भी पालन करना 
होगा । 

[अ] जिस चिकित्सक ने इस दवा को दिया है उप्तका नाम 
व पता इस दवा के नामपत्र पर दिया जायेगा। 

[ब] यदि दवा वाह्म प्रयोग के लिए है तो यह इन छाब्दो 
में नामपत्रित किया जावेगा “केवल बाह्य प्रयोग के लिए-विप 
(?0807-नठ फरशााय॥ं ए5० ०7५) औौर यदि यह अन्त प्रयोग 
के लिए है तो उसकी मात्रा नामपत्रित की जाश्रेगो । 

[स] दवा का नाम या प्रस्तुति के उपादान तथा उनकी तादाद 
उसकी मात्रा, रोगी का नाम, देने की तारीख तथा व्यवस्थापत्र देने 
वाले व्यक्ति का नाम इसी हेतु से रखी गई पजिका मे प्रविष्ट 


किये जायेंगे । 


[द] पजिका मे प्रविष्टि का एक कऋरमाडू होगा तथा वह सख्या 
पात्र के नामपत्र पर दी जायेगी । 

[इ ] वह पजिका तथा यदि किसी व्यवस्थापत्र पर दवा दीजाती 
है तो वह पजिका में अन्तिम प्रविष्टि की तिथि से या व्यवस्थापत्र की 
तिथि से, जैसा भी हो,कम से कम दो वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेंगी । 

इस अधिनियम के अध्याय ॥५ तथा उसके अन्तर्गत बने 
जम मल मन कक मी नम जज नमक अ मी मम निज. सी जबरन अप; मी कस्टम पहन मद 2 कप कक 42 कक 


+६ भारत सरकार की विज्ञप्तिई सख्या एफ १-२/४७-डी दिनाक १३-२-१६५० के अन्तगंत 


जोडा गया । 
००७७] 


सशोधित । 


२ भारत सरकार की विज्ञप्ति स या एफ १-२२/५९ डी, दिनाक €-४-६० के अन्तगंत 


# भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ १-२२/५६ डी-दिनोक ६-४-६६६० के अन्तर्गत जोडा गया । 


ओषधियो का वर्ग 


१५७ 


(॥त--3_त++००>००७+++ नह. 


मुक्ति का चिस्तार तथा छार्तें 


नीय सस्था या धर्मार्थ या ऐच्छिक | नियमों के प्रतिवन्धों से, जिनके कि अनुसार एक विक्रियार्थ अनुमतति- 


चन्दे द्वारा चालित या सहायता प्राप्त 
किसी अस्पताल या वितरणालय 
द्वारा दी गई ओपधिया 


६. पशु चिकित्सालय तथा 
यश्ुु चिकित्सक द्वारा दीगई दवा 


७ पिवनीन सल्फेट 


३९ पेर्तीकशियम सल्फेट 


कै १०. निम्नलिखित पदार्थ 


' जिनका कि प्रयोग आहार तथा 


आऔौषधि «दोनो प्रकार से किया 
जाता है--- 
[7 ] सभी घनीछृत या 


' चुूणित दुग्ध चाहे वह शुद्ध मक्खन 


रहित (४ंप्राधा०6) या सत्वीकृत 
((घाशा६0) विटामिन यथा खनिज 
लवणो से युक्त हों 

[7 | फारेक्स, ओदूस, 
लेक्टोज (#क्०,08/5,,800056 


७ गारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ- 


जोडा गया । 


पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। यह मुक्ति निम्न क्षर्तों के आघीन होगी- 

[१] औषधियों का वितरण तथा उनका देना एक शिक्षित 
व्यक्ति द्वारा या उसकी देखरेख में किया जायेगा, 

[२] वह स्थल, जहा पर कि औषधिया दी जाती या सग्रह की 
जाती हैं औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अच्छ - 
गंत नियुक्त एक निरीक्षक के निरीक्षणा्थं खुला रहेगा तथा 
यदि वह आवश्यक समभेतो जाच के लिए नमूने ले सकेगा , 

[३] ओऔषपधियो का सग्रहण उचित दक्षाओ के अन्तर्गत किया जायेगा, 
इस अधिनियम के अध्याय ।ए तथा उसके अन्तर्गत बने 

नियमो के सभी प्रतिबन्धों से बशतें कि यदि दवा में अनूसूची ई का 
कोई पदार्थे पडा है तो उसके पांत्र पर यह प्रदर्शित करते हुये एक नाम- 
पत्र लगाया जायेगा कि वह दवा केवल जानवरो के प्रयोग के लिए है । 


इस अधिनियम की घारा १८ की उपधारा (अ) [7] के 


प्रतिबन्धो से निम्न हृद तक--- 
[7] एक भक्षणीय गुलाबी रजक द्रव्य से इसके रगे होने 


के कारण मौषधि का रग ग्रुलाबी हो सकता है, 

[॥]| प्रस्तुत अगारीकृतनी य [784697 0क॥9077847॥8 | 
पदांथों के लिए बी पी जाच करने पर वी पी स्वरके अनुरूप के 
क्वित्तीत सल्फेट में उत्पन्न वर्ण से चार गुनी शक्ति का पीला वर्ण 
उत्पन्न हो , 
ध [77] अन्य सिनकोना क्षारों कीमात्रा ६ प्रतिशत से अधिक 
नही, तथा 
[7४] जलाकर भस्म करने पर अवेशब ०,१९४ प्रतिक्षत से 
अधिक नही बचेगा । 

इस अधिनियम की घारा १८ की उपघारा (अ) [7] के 


प्रतिबन्धो से मिम्न हृद तक--- 
समुद्र जल से प्रस्तुत उत्पादन की स्थितिमे लवण मे विद्य- 


मान क्लोराइड ० १२ प्रतिशत से अधिक नही होगे । 
इस अधिनियम के अध्याय ५ तथा उसके अन्तगरंत बने 


नियमो के समस्त प्रतिबन्धों से 


१-१०/५० डी एस, दिनाक ३०-३-१९५३ के अन्तर्गत 


कै; भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या डी आर / एस मी एच डी डी के/एफ १-४०/५४-डी एस, दिनाक 
२७-१-१६५४ के अन्तर्गत जोडा गया । 
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टिप्पणी--१ स्थानीय या बाह्य प्रयोग के लिये प्रयुक्त होने वाली प्रस्तृतियों को छोडकर उपरोक्त 
पदार्थों से युक्त सभी प्रस्तुतिया भी इस अनुसूची में आयंगी । 


. किसी पदाथें के अनुसूवी एल मे शामिल करने हर यह तात्पयं नही है कि ऐमा 
न्‍ पदार्थ भौषधि फल प्रसाधन सामग्री नियम के नियम ३०-अ के प्रतिबन्धो से 


मुक्त होगा । 


अनुसची-एम 
[ नियम ७१, ७६-अ तथा ७६ देखें ] 
(६) कारखाने के अहाते फी श्रावश्यकताएं 


(अ) स्थिति तथा वातावरण--फक्ट्री ऐसे स्थान पर स्थित होगी जहा पर खुली नाली, खुला 
पाखानता, सावंजनिक शौचालय या अन्य कोई ऐसी फैक्टी न हो जिसका बडी मात्रा में गनन्‍्दा घुआ, गेस, 
धूलया कालिख या अन्य कोई गन्दगी निकलर्ती हो । फैक्ट्री एक स्वास्थ्यकर स्थान में गन्दे वातावरण से 
दूर अवस्थित होगी । 


(ब) इमारत--कारखाने के लिये इमारतें इस प्रकार से बनाई जावेंगी कि स्वास्थ्यकर शवों 
के अन्तगंत उत्पादन करने की अनुमति मिल सके । वह फंक्ट्रीज एक्ट १६४८ ( १९४८का ६३ वा ) 
में दी गई शर्तों को भी पूरा करेगी। इमारत का वह भाग जो कि निर्माण कार्य के लिए प्रयुक्त हो, 
सोने के स्थान की तरह प्रयुक्त नही होगा तथा खुली हवा या मध्यर््ती खुले स्थान के सिवाय यह सोने के 
स्थान से सम्बन्धित नहीं होगा । 


इस कमरे कीदीवारें, जिसमे कि निर्माण कार्य किए जाते हैं, फर्श से ६ फुट की ऊचाई तक 
चिकनी, पानी के लिए अप्रवेश्य तथा दृप्त प्रकार की हो कि साफ रखी जा सकें । फर्श चिकना, चौरस 
तथा धोने योग्य एवं इत प्रकार का हो कि धूल का सचय न हो सके। दीवार या फश्म में दरारें या 
छिद्र न हो। 

(स) पानी--निर्माण काये मे प्रयुक्त होने वाला पानी शुद्ध, पीने योग्य तथा रोगाणुओ से मुक्त 
होना चाहिए। 

(द) दूषित पदार्थों की निकासी--निर्माण कार्य के पश्चात्‌ उस स्थान से दूषित पानी तथा दूसरे 
पदार्थ, जो कि मजदूरों या जन स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद हो सकते हैं, ऐसी उचित प्रक्तिया के पदचातु 
निकाले जायेंगे कि वह हानि न पहुचायें । है | 

(६) कमंचारी मण्डल का स्वास्थ्य, वर्दी तथा आरोग्यकर भावश्यकतायें--सभी कर्मचारी 
सक्रामक तथा घातक व्याधियों से मुक्त होगे । काये की प्रकृति तथा जलवायु के अनुरूप उनके कपडो 
में सफेद या रगीन वर्दी रहेगी तथा वह स्वच्छ होगे। व्यक्तिगत स्त्रच्छता के लिये उचित सुविधायें 
यथा स्त्री पुरुषो के लिए प्रयक्र प्रयक स्वच्छ तौलिया, साबुन, हाथ को रगड़ने 'वाले ब्रुश दिये जायेगे। 
कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे निर्माण कार्य होने वाले कमरो मे पैर घोकर तथा स्वच्छ जूते 
पहनकर जायें । कमंचारियो के लिये यह भी आवश्यक है कि वे या तो एक स्वच्छ टोपी या एक उचित 
श्िर का यत्र पहनें जिससे बालो या श्वासोच्छवास से होने वाले सक्रमण की सम्भावना न रहे । वह व्यक्ति 
जो कि सूचीवेधनार प्रस्तुतियों के पात्रों की भरने तथा सील करने मे लगे हो, काम के दौरान मुह तथा 
तथनो को आंवृत करते हुए सूती ढाठे (८०॥07) 778&05) पहनें । 

(फ) चिकिस्सकीय सेवायो--निर्माता निम्नलिखित उपलब्ध करेगा-- 

(१) प्राथमिक सहायता के लिए उचित सुविघाये । 

(२) नियुक्ति के समय कर्मचारियों का चिकित्सकीय निरीक्षण तथा उसके पश्चात्‌ साल मे कम 

से कम एक बार चिकित्सकीय निरीक्षण किया जाता रहे। 

(३) आन्त्रिक या व्याधियो के किसी अन्य जनपदोध्वसक वर्ग से बचाव के लिए टीके की सुविधाये । 

(४) ओद्योगिक दु्घटनाओ या रोगों से बचाव के साधनों सहित कर्मचारियों के सिर को सुरक्षित 

रखने की उचित पूर्व सावधानिया । ॥॒ । 

(ग) भरने, नामपत्रण करने तथा स्वेष्ठन आदि कार्यों के लिए बेंचें दी जायेंगी । इन बेंचो पर ऊपर 
चिकनी, धोने योग्य तथा पानी के लिए अप्रवेश्य चादर लगाई जाएगी । 

(ह) उन फंक्ट्रियों मे, जहा कि पात्रो यथा बोतलो, शीक्षियो, ज़ार, एम्पूल्स आदिसे सम्बन्धित क्रियाणे 
की जाती हैं इनको घोने, साफ करने तथा सुखाने की दृष्टि से उच्चित उपकरणों सहित इनका उचित प्रबन्ध 
निर्माण स्थल से प्रथक किया जाएगा। जहा आवश्यक हो वहा विस्क्रमण सुविधाये उपलब्ध की जायेगी । 

हि कि 33 अप की 32 अल म333: 53:32 22079 अप अर लक ३७५० की पका म पक त कक: 6 अपर आप 
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| ' (२) सयंत्र तथा उपकरणों की श्रावश्यकताए 


[ए] मलहमो, तरल भौपधियों, घोषो (0एाग्रध्यांड, शाए|57075 07 ॥00075 बात 5च४एशाहरण5) 
के निर्माण के लिए निम्न उपकरणों की तिफारिश की जाती है 
। १ मिलाने वाली टकिया। 
वाष्प, गैस या बिजली से गर्म केटली । ह 
' शक्तिचालित मिलाने वाला एक उचित यत्र (6 डणर्त6 छ०फ़श तापएश) ॥967) 
» सग्रहण के लिए टकिया या पांत्र । 
एक उचित घोल बनाने वाला (6 ००णा०वत ग्रां 07 8 5ए7476 शा्रशिहि) 
तीन रोलरो वाला मिश्रण करने वाला (4 छाफ़ांह 76 गाव 67 क्या ग्राधाढा। गा!) 
तरल पदार्थों को भरने वाले उपकरण 
८ ज्ारया ट्यूब भरने के उपकरण 
प्रारम्मिक कार्य के लिए ३०० वर्ग फीट क्षेत्र की सिफारिश की जाती है । 


[बी] छर्बत, पेय तथा घोलो (5जएए5, जफ्याड 0 500ए॥07$) के निर्माण के लिए निम्न 
उपकरणों की दिफारिश की जाती है--- 
१ मिलाने वाली तथा सम्रहण करने वाली टकिया 
२. वहनीय मिलाने वाला (?072४6 275०7) 
३. दाबकर छानने वाला यत्र (ग्रिक्वा छा6858 0 गीाश इ8्ण्रॉक्ा8 परीशायह स्वुपरएशला 
घाएं। 85 ग्राशक्षी।हिः 07 594706६ 067) 
४ थून्‍्य या गुरुत्वाकर्पण से छानने वाला (१8०४ए॥ ० 874५9 ग67) 
प ज्यादा शी 0 60756०7 
प्रारम्भिक कार्य के लिए ३०० वर्गफुट क्षेत्र की सिफारिश की जाती है । 


[सी] भअधस्त्वकीय टेबलेटो ( त्एए9०१७7॥० 7४0०७ ) सहित गोलियो या दबाव के साथ बनी 
टेबलेटो के निर्माणाथं उपकरण--निपुण प्रक्रिया के लिएटेबलेट बनाने का डिपार्टमैंट तीव विभागों में 
विभाजित रहेगा-- 

(भ) दाने बताने वाला विभाग ( ठाक्षाएंध्ह 5४०7० ) 
(ब) टेबलेट बनाने वाला विभाग 
(स) आवरण चढ़ाने वाला विभाग 
इन तीनो विभागों मे निम्न अनुसार उपकरणों की सिफारिश की जाती है-- 
* . (अ) दाना बनाने वाला विभाग 
१ डिसइण्टीग्रेटर (॥050878607) 
२ चूर्ण मिश्रण कर्ता (209467 'ैाडइ2/ ) 
३ वृहद मिश्रक (१४४७४ 7705८) 
४ दाना बनाने वाला (0/शापए्!807) 
५ ताप नियन्त्रित ब्रोविन (0ए॥, धाशा0520॥।|/ ००॥(0760 ) 
(ब) टेबलेट बनाने वाला विभाग 
६ टेबलेट बनाने की मशीन (7996 गराइ्षणातरा९, जशिहा& फ़गाणी णा 7029) 
२ गोलियों की मशीन (7! ॥90776 ) 
३ पच तथा डॉइयो के रखने का डब्बी 
४ टेबलेट गिनने का उपकरण (7४960 ए०ए्माल ) 


टेबलेट बनाने वाला विभाग घूल तथा हवा में उडने वाले कणोंसे मुक्त होग/। इस दृष्टि से 
यह होना चाहिए कि प्रत्येक मशीन या तो एक वायु निस्कासन पद्धति (€्याप्एथ छाल) से सब- 
न्घित की जाय या प्रत्येक गृह (०४०८७) में प्रथक लगाई ज'यें । 
(स) आवरण चढाने वाला विभाग ((०शाग्र8 5०८० ) 
१ घोल त॑यार करने के लिए वाप्प, गैस या विजली से चानित्त कैटजी 
२ आवरण चढाने का पात्र 
हे पाठिस करने का पा 
४ गर्म करने तथा वायु निस्कासन की विधि 
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आवरण चढाने वाला विभाग घूल मृक्त होगा तथां घोलो के वाष्पीकरण से उत्पन्न होने वाले अति- 
रिक्त चूर्ण तथा गैसो [७४००४४ 90०ज0७/ 8700 07765 ] को बाहर निकालने के लिए वायु निष्कासन का 
उचित प्रबन्ध किया जायेगा । कार्यारम्भ के लिए उपरोक्‍त तीनो विभागो मे से प्रत्येक के लिए ३०० वर्ग 
फुट क्षेत्रफल की सिफारिश की जांती है । 


अवस्त्वकीय टेवलेटो का निर्माण कार्ये एक पृथक वायु-अनुकूलित कमरे मे, जिसकी कि दीवारें 
चिकनी तथा धोने योग्य हो, विधक्रमण की छातों के अन्तगंत किया जायेगा । दाने बनाना, टेबलेट बनाना 
तथा उनका सवेष्टन इसी कमरे में किया जायेगा । 


[डी] चूण्णों के निर्माण के लिये मिम्न उपकरणों की सिफारिश की जाती है-- 


१ विचूर्णक [997०ट7०00 ] 

२ मिश्रक [शा ] 

३. उठाने वाला [आ | 

४ स्टेनलेस स्टील के पान्न तथा उचित घातृओ के चमचे 
भर भरने का उपकरण [7॥78 ९१७७7०॥5 ] 


जिन प्रक्रियाओ में बारीक चूर्ण तथा घूल के कण हवा में उडों उनमे वायु निस्कासन का तरीका 
अपनाया जायेगा । कर्मंचारियो को कार्य करते समय उचित ढाठे [7॥88/:5] बाघे जाने को दिये जाने 
चाहिये । 

मूल प्रकियाओ के लिए तीन सो वर्ग फुट क्षेत्रफल की सिफारिश की जाती है। यदि वास्तविक विचर्णन 
किया जाना है तो इस कारये के लिये उसी अहाते मे एक अतिरिक्त कमरा होना चाहिये । 


[६] कडे जिलाटिन कंप्सूलो [सथात 060]8076 ०8७५४०७ | के भरने के लिए निम्न उपकरणों की 
सिफारिश की जाती है-- | 
१. मिश्रण करने तथा मिलाने वाले उपकरण [४फ़ाा शात॑ 5]शातााह €वणए॥07/] 
२. कंपसूल भरने वाली मशीन 
३. कंपसूल गिनने वाला 


कंपसूल भरने के कार्यारम्भ के लिये २०० वर्ग फीट क्षेत्रफल की सिफारिश कीं जाती है | कमरा 
वायु-अनुकूलित तथा जहा आवश्यक हो वहा आद्रीकृत [4७॥07/0॥7८0 ] होदा चाहिए । 
जिन प्रक्रियाओं मे बारीक चूर्ण तथा घूल के कण हवा मे उडते रहे उनमें वायु-निस्कासन का तरीका 
अपनाया जायगा। 
[एफ] चूषक पिचु [8058070070 0000 कछ्त०0] के अतिरिक्त अन्य चीड-फाड के परिधान 
[878/०५ 0765४॥85 ] के निर्माण के लिये निम्न उपकरणों की सिफारिश की जाती है--- 
१ लपेटने वाली मशीन [ ०0॥78 780॥76 ] । 
२. छाटकर एक सा करने वाली मशीन ['याशाां08 78०॥॥6 ] 
« के टने वाला उपकरण 
» गाज़ के लिये मोडने तथा दावने व।ली मशीन 
* औषधि युक्त परिधान [7८0]08९८6 0०5725] की प्रकियां के लिये मिलाने वाली टकी 
उष्ण वायु से शुष्क करने वाली भट्टी [0६ 87 07908 ०४७7७] 
वाष्प या शुष्क ताप से विघ्क्रणण करने वाला[ 8(68॥ 8(०७!8०४ 67 (09 ॥686 8७7॥567 ] 


मूल कार्य सस्थापन के लिये ३०० वर्ग फुट क्षेत्रफल की सिफारिश की जाती है। यदि औषधि 


युक्त परिधान [77०679060 07०8»785 | निर्माण किए जाते हैं तो ३०० वर्ग फट क्षेत्रफल | 
कमरा भी उपचब्ध किया जायेगा ! ४ ले का एक अन्य 


[जी] विसक्रमित दशाओ में आखो के मलहम (29७ 07707), बरब्च्योतन (896 ता०5 


8५6 हा ] तथा बाह्य प्रयोगार्थ अन्य प्रध्तुतियों के निर्माणार्थ निम्न उपकरणों की सिफारिश्ष की 
जाती है-- 
१ बिजली चालित ताप नियत्रक सहित उष्ण वा 
[63066 ज|धा ध७०0820 0०770! |] 


छझाख्द ० ० 


यु भट्टी [छ0६ बा 0एथा ७००॥॥०४॥९ 
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२ ०2005 उचित प्रबन्ध सहित गैस या बिजली से गर्म होने वाली केटली 
३ एक उचित घोल बचाने वाला [0णणत क्र 0 णवा्णा। ग!] 
४ ट्यूब भरने का उपकरण 
४ स्टेनसेल स्टील या किसी अन्य पदाथे की मिलाने वाली तथा सग्रहणार्थ टकिया 
९६ शएालल्त 89885 शाह, $लाट रिहा 07 व67 ०४70]९ 
७ तरल भरने का उपकरण 
८. आटोक्लेव [4 ४४००७९०६ ] 
मूल कार्य सस्थापन के लिए रे २५० वर्ग फुट क्षेत्रल की सिफारिश की जाती है। निर्माण 
तथा भरने का कार्य एक वायु अनुकूलित कमरे में विसक्रमित शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। यदि 
एण्टीवायोटिक्स से मुक्त प्रस्तुतियों का निर्माण किया जाता है तो कमरा आर्द्रीकृत [0शाप्राशाताव९0 ] 
भी होना चाहिए । 
न [एच] पैसरी तथा सपोजिटरीज के निर्माण के लिये निम्न उपकरणों की सिफारिश की 
जाती है-- 
१. मिश्रण करने तथा डालने का उपकरण [)शग्राढ कात 90778 ०वृएफ्ञााशा। ] 
२ ढालने का उपकरण [7४०प्रागगाह़ €वपाफ्ाम्रथभा। ] 
प्रारम्भिक कार्य सस्थापन के लिए २०० वर्गफूट क्षेत्रफल, की सिफारिश की जाती है । 
यदि अनुमतिपत्रधारी के पास टेबलेट बनाने वाला विभाग नहीं है तो दाने बनाकर तथा 
दवाव द्वारा पैसरीज बनाने की स्थिति मे निम्त उपकरण तथा ३०० वर्मफूट क्षेत्रफल भी आवश्यक हैं- 
६ मिश्रक [747०7] 
२ दाने बनाने वाला [0थ्षाा04०07 ] 
३ विधोपक [70770 | 
४, दबाव डालने वाली मर्ञीन [ (९०॥्रफा०88॥१8 70776 | 
५ पैसरी तथा टेबलेटो को गिनने वाला 
[आई] प्रधमन नस्यो []॥क/०४ शात ए८६०॥४७] के निर्माण के धिये निम्न उपकरणो की 
सिफारिश की जाती है--- 
१ मिश्रण करने के उपकरण [[थिफ़राए8 ९५णएाशां | 
२, औषधि के नापने तथा वितरण का उपकरण [ 0वत7र४०१ 0थाएलाए ल्वृपज़ाधां 6 
ग्रायशालत 0/76 ग्राल्ताटक्षा।ला ] 
३ सील करने का उपकरण 
प्रारम्भिक कार्य सस्थापन के लिए २०० वर्ग फुट क्षेत्रफल की सिफारिश की णाती है । 
[जे] औषधियों तथा औषधि निर्माणशालाओ के रासायनिको के पुन सवेष्टन के सस्थापन के 
लिए न्िम्त उपकरणों की सिफारिश की जा सकती है-- 
१ उठाने वाला उपकरण [97] 
२. स्टेनलैस स्टील की चम्मर्चें तथा पात्र 
३ तोलने तथा नापने के उपकरण 
४ भरने का उपकरण 
मूल स्ेष्टन प्रक्रियाओं के लिये ३०० वर्भ फुट क्षेत्रफल की सिफारिश्ष की जाती है। बारीक 
चूर्ण या घूल के कण हवा में किन्‍्ही प्रक्रियाओं में उडतते रहे तो ऐसी स्थिति में वायु निस्कासन तरीका 
अपनाया जायेगा। हि 
[के] सूचिकावेघन के लिये प्रस्तुतियों के निर्माण के लिए आवश्यकतायें--सू चिकावेधन की प्रस्तु- 
तियो के निर्माण की पूरी प्रक्रिपा निम्नलिखित प्रथक्‌ प्रक्रियओ में विभाजित की जा सकती है-- 
[अ] पात्रों को तैयार करना--इसमे भरने से पूर्व एम्पुल या शीक्षियों को काटना, घोता, शुष्क 


करना तथा घिसक्रमित करना शामिल है। 4 
[ब] घोल का तैयार किया जाना--इईसमे घोल [५४0०ए४००[] की तैयार करता तथा उसका 


छाना जाना [एधाक्वयणा] शामिल है । 
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[स] भरना तथा सील करना--इसमे एम्पुल का भरा जाना तथा सील करना या शीशियो का 
भरा जाना तथा उन प्र ढक्‍कन लगाया जाना शामिल है । 

[द] बिसक्रणण 

[इ] जाच करना ' 

निम्नलिखित स्वास्थ्यकर मूल आवश्यकताओ की भी पूर्ति की जायेगी-- 

[१] सक्रमण रोकने तथा पायरोजन्स को न मिलने देने के लिये पूरे सयत्र में आरोग्य शास्त्र 
[$क्षा४0॥ ] का कडाई से पालन किया जायेगा। जहा आवश्यक हो वहा ढाठे तथा 
बाह्य आवरण वस्त्र [ 788]05 था0 0ए८४$ ] पहने जायेंगे है पु 

[२] वह प्रस्तुति कमरा [एा८एशथ्वा० 7007 |, जहा कि घोल तेयार किये जाते हैं, टाइल 
लगा हुआ होगा तथा स्वच्छ रखा जायेगा | यह कमरा वायु अनुकूलित होगा । 

[३] भरने तथा सील करने के कमरे घनात्मक दबाब के अन्तर्गत [ णात॑७/ 90596 97685प० 
पाक 40005 | इस प्रकार से वायु अनुकूलित किये जायेंगे कि बाहर से हवा प्रवेश न करे । 
दीवालो तथा फर्श पर टाइल लगाये जायें जिससे कि जीवाणुनाशक घोलो का छिंड- 
काव किया जा सके या उससे घोये जा सकें । बेंचो पर ऊपर स्टेनलेस स्टील या लेमी- 
नेटेड प्लास्टिक [ धिधाश।८त 9980०] लगाया जायेगा जिससे वह घोई जा सकें । 

[४] जीवाणुहीन तरीके से भरने के लिए निर्वारित कमरे मे सक्रमण रोकने के लिए वेंचो 
के ऊपर तथा वायु निरोधक [था600 [8078 [0 7007] मे उचित सख्या में 
विसक्रामक लैम्पों [शथााभा£ शा» | को लगाया जाना चाहिए। 

[५] विसक्रमण, जाच करने ( रिसने तथा तैरने वाले कणो की ) तथा सुखाने के लिए एक 
प्रथक कमरे की व्यवस्था की जायेगी । 

[६] नामपत्रण तथा स्वेष्टन का प्रथक प्रबन्ध किया जायेगा । .! 

[७] उत्पादनों को प्रथक एक ठडी तथा शुष्क जगह मे समग्रहीत किया जायगा। 

निम्नलिखित उपकरणो की सिफारिश की जाती है--- 

निर्माण करने वाली जगह. 

१. एम्पुल्स तथा शीशियो [शा] के सग्रहण का उपकरण ह 

२, एम्पुल्स के घोने तथा सुखाने का उपकरण 

३ घूल न जा सके ऐसा सग्रहण का सन्दुूक 

४. जल [ ए/४८४ श।॥ | 

४ मिलाने तथा तैयार वस्तु रखने की टकिया या अन्य पात्र-ठकिया या पात्र कांच केया ऐसे 

पदार्थ के बनाये जायेंगे जिन पर तरल की प्रतिक्रिया न हो 

६ छानने के उपकरण यथा गाहः छा85४ 0 शधरलह्ते 8885 प्रा] 

७ गाटोक्‍्लेव [&ए००८०४6 ] 

८ उष्ण वायु विसक्रामक [प्र #॥7 शाध्याइ८ा ] 

भरने तथा सील करने का कमरा : हे 
६ भरने तथा सील' करने को बेंचें । 
१० भरने तथा सील करने के उपकरण समूह [घा॥5] 
विसक्रसित तरीके से मरने तया सील करने का कम्र[ ४. * 


११. जीवाणु को छानने वाले (8806॥70]0हा6वां गी6ि5) यथा $िशाट गी0,ि०7 ०॥0]९5 या 
शाहलाहत 8855 गी(छा$ 


१२ भरते तथा सील करने के उपकरण समूह (ए॥॥7) 
साधारण कमरा: 
१३ निरीक्षण करने की मेज ; 
१४ रिसने की जाच करने वाला उपकरण 
१५ नांमपत्रण तथा स्वेष्टन की शाखायें 


१६ यदि आवश्यक हो तो शीत सम्रहण (००0 08५ णः व७गपह७४075 ) सहित सम्रहण के 
उपकरण । 


प्रारस्भिक कार्य सस्थापन के लिए उचित आकार वाले कमरो मे विभाजित ६०० वर्गफुट क्षेत्रफल 
की सिफारिश की जाती है । 
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टिप्पपी--यदि किसी विशेष परिस्थिति में अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी का ऐसा विचार है कि 
निर्माण प्रक्रियाओं की प्रकृति तथा विस्तार को देखते हुए उसमें से कोई चीज हटाना या परिवतंन करना 
आवद्यक है तो अनुसूची एम की उपरोक्त सभी आवश्यकताए जनुमतिपन्न देने वाले अधिकारी के विवेका- 
नुसार उन रूपान्तरो (700॥0088078) के आधीन होगी । 


अनुसूची एन * 
[नियम ६४ (१) देखें | 
एक फार्मेंसी के ठीक तरह से फार्य करने के लिए श्रावश्यक न्युनतस उपकरणों की सूची 
] प्रवेश द्वार-फार्मेसी के सामने “?॥4777809” शब्द लिखा जायेगा । 
ग्‌ स्थल या महाता--फार्मेस्ती का अहाता व्यक्तिगत कार्यों के लिये कमरो से प्रथक होगा । बह 
अहाता अच्छी प्रकार से बना हुआ, शुष्क, हवादार, रोशनीदार तथा सम्नरहण का सभी सामान खासतौर पर 
ओपधि द्रव्य तथा विष ठीक तथा सहज दृष्टिगोचर ढग से रखे जा सके इतने आकार वाला होना चाहिये। 
वितरण विभाग (0॥59०॥9॥78 $००४००) की तरह प्रयुक्त होने वाले विभाग का क्षेत्रफल, यदि एक 
फार्मेसिस्ट कार्य करता है तो, ६४ वर्गफुट से कम नही होगा तथा प्रति अतिरिक्त फार्मेसिस्ट के लिए २० 
वर्गफुट अतिरिक्त स्थान होगा । उस अहाते की ऊचाई ८ फुट से कम नही होगी । 
फार्मेसी का फर्श चिकता तथा घोने योग्प होगा । उसकी दीवारें प्लास्टर की हुई या टाइल लगी हुई 
या तैलीय पेन्ट की हुई होगी जिससे कि वह चिकनी, टिक्राऊ तथां घोने योग्य रह सके तथा उसमे छिद्र, 
दरारे न हो । ५ 
फामसी के लिये अच्छी प्रकार का पानी पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध किया जायेगा। 
वितरण विभाग किसी अवरोब द्वारा आमजनता के प्रवेश के लिये वर्जित रहेगा। है न 
गा फर्नीचर तथा यत्र--एक फार्मसी के लिये फर्नीचर तथा यत्र (उपकरण) जिन कार्यों मे उन्हें 
प्रयोग किया जाता है उतके तथा सस्थापना के आकार एवं आवश्यकताओं के अनुरूप रखे जायेंगे। 
ओऔपधियां, रासायनिक द्रव्य (०0०॥०४४5) तथा औपधि द्रव्य_उनके गुणों के अनुकूल 8 ये 
तथा ऐसे पात्रों में रखे जायेगे जिससे उनके गरुणो मे कमी न हो । वराज़ें, काच के तथा दूसरे 040 रे हे 
ओपधि द्रव्यो को रखने के लिए प्रयुक्त होगे, उचित आकार के तथा बन्द करने पर घूल के लि 
अप्रवेश्य होंगे । 
के प्रत्येक पात्र पर उचित आकार का, सहज ही पढने योर 
दिये अनुसार नामपत्रित किया जायेगा । हा हि 
फार्सेसी मे एक वितरण की मेज रहेगी जिसके कि ऊपर धोने योग्य तथा अभेद्य कोई पदार्थ यथा 
स्टेनलेस स्टील, या लेमीनेटेड या प्लास्टिक लगाया जाएगा। ४ है 
विषो के सम्रहण के लिए फार्मेसी मे कुज्ी ताले सहित एक आलमारी रहेगी जिम्त पर स्पष्ठतः सफीद 
पृष्ठभूमि पर लाल अक्षरों मे “विष (70४०7) ” यह शब्द लिखा जायेगा । 
समी सतृप्त घोलो के पात्रो पर “हलका करने के लिए (7० 0० वा[ए[०वं ) 
या एक विशिष्ट नामपत्र लगाया जाएगा । 
प्रस्तुतियों ("ीटाश छ/०97०६078) तथां व्यवस्थापत्रों के बनाने के लिए आवश्यक कम से कम 
निम्नलिखित उपकरण एव पुस्तक एक फार्मेंसी मे उपलब्ध की जायेगी-- 


ये उस औपधि द्रव्य का नाम फार्माको पिया मे 


यह शब्द लिखे जायेगे 


उपकरण या साज सामान -- 


एच्चाग्रा2०, ता क्णाआाए, इलाआशशा[ ५ 30 गाए 
पछच्वंशाए०, 00णाल',, 089ग०१ 3 009॥, $श75 धज़ाए | छा 


.. छ््चाप्टा5, ॥97०0, 8५507९7 2९5५ 
छ०ताहड राग त'ठए॒ण३8, धाएँला णा णाएः ९०0०0पा ३४५0क्‍९6 8205 
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७ हि ?]] 7790॥70 
७ जा 7|] 0:05, 95507(00 8205 
एएणा०8, हाव्तेप०0, 2 पा )२० 
9 ए0ए४9० [कल 
॥२४०५ , [05(-प0९ 
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रपट ४05 ७00 ?80 
७. रपा500 509009$, 3$507(00 8205 
5055075$ 
ज095 7२०७॥0$ 
5099008 5, 999]05$ 586९]), २० 2 
9 7.379 
प्रा 7005, 8856 85507(९6 ]0॥स्‍80॥5 ध्ा)व॑ 0977608 
€ कह 5०0005[07ए 77000 
प्र८४-७०९३ 
ग्राक्रयण्राण॑०, 0९० 40 200० (! ० 0९ 40 350० छ 
प'प900 ४870 , 
फ्रह्वणा हो455९४ ० 3 
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फ्रलशा5, 2एणाताए05 [2 02 (04 0 
फालाएं।5, (७७१० 4 98 ६४० 00 श्पा 
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ज्ाएरए्३8प2०, &5005६05 
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वाह 008 थाए ("0ड्राल।25 शशत९5, 945 
पआण गो शराग्रात०0७ ९, 948 
#.. जाला शै०५ गाए रिका९5 बल्टिताए कील छ9पष्रा०55 ठती व जीधायायटाझ 
७. व0 #7॥[ 0 एणाएण्पराताए--उ4ट.चण जात (0०0 , पिहए एज, 
9, साधारण भ्रतिबन्ध--फार्मेसी एक पजीक्ृत फार्मेसिप्ट जिसका कि नाम अहाते मे सहज ही दुष्टि- 
गोचर होने योग्य तरीके से भ्रदशित किया जायेगा, की लगातार व्यवितगत देखरेख मे चालित की जाएगी । 
. भभारी फार्मेसिष्ट सदेव ही ऊपर का श्वेत स्वच्छ वस्न (छंल्या छागा० 0४००७॥।७) घारण 
किये रहेंगे | 
फार्मेसी का अहाता तथा उसमे की प्रत्येक वरतु ठीक तरीके से तथा स्वच्छ रखी जानी चाहिए | 
सभी अभिलेख तथा पंजिकायें प्रचृत विधियों के अनुसार रखी जायेंगी । 


विप की आलमारी से कोई भी पात्र लेने पर कार्य के पश्चात्‌ वह तुरन्त उसी जगद्द रख दिया जायेगा 
तथा उस आलमारी में ताला लगा दिया जायेगा | विप की आलमारी की कुजिया एक उत्तरदायी व्यक्ति 
के कब्जे मे रहेंगी । 

जब कोई ओषदधि द्रव्य दिया जाय तो उस पर प्रवृत विधियों के प्रतिवन्धो का पालन करते हुए 
ताप्रपन्र बगाया जायेगा , 


टिप्पपी--! इस तरह* चिह्नित उपकरणो तथा पुस्तको का रखना केवल सिफारिश के तौर पर है । 
२ यदि किसी विशेष परिस्थिति में अनुमतिपत्र देने वाले अधिकारी का ऐसा विचार है कि 
अनुमतिपत्रघारी द्वारा वितरण या मिश्रण या प्रस्तुत की जाने वाली मौषधियों की 
प्रकृति को देखते हुए उपरोक्त भावश्यकत्ताओ को शिधिल्र करना या अतिरिक्त आवश्य- 
कताओ को लागू करना आवश्यक है तो उपरोक्त सभी आवश्यकतायें अनुमतिपत्र देने 
वाले अधिकारी के विवेकानुसार उन रूपान्तरो के आधीन होगी । इसके सम्बन्ध मे 

अनुमतिपत्न देने वाले अधिकारी का फैसला अन्तिम होगा । 


अनुसूची-ओ « 


[ नियम १२६ देखे | 
(श्र) कृष्ण संक्रमरानाद्ाक द्रवों-सस्तेह इबेत मिश्चण (छ9०८ ए।शाव्णिक्ाई ग्रिड 


ाप्रपाज्राशए2) पर प्रयुक्त प्रतिबत्ध -- 


कृष्ण सक्रमणनाद्वक द्रव (स्नेह श्वेत मिश्रण) (8]980 फाशाल्णिक्षा। वीएरत$- शा्शिआ॥8) 
एक उचित मिश्रणकारक (थाणेध८7) की सहायता 2 अलकतरा अम्ल के टुकडो ((०शााध्वा बलत 
व80०॥075) से तैयार किया गया एक समान प्रकार का विलयन है। इसमे अलकृतरा अम्लो, फिनौल के 
मिश्नणो तथा अलकतरा के तेलो की ४० प्रतिशत ४/७ से कम नहीं होगा तथा फिनौल को-इफी सियेन्ट 
(ए?फलाण ०० णीलाट॥) १८ [ग्रेड १), १० (ग्रेड २), या ४ (ग्रेड दे ) से कम नहीं होगा । इसमे एमो- 
निया के मिश्रणों, पारद के लवणो, मिट्टी का तैल, या अन्य नानफिनोलिक पंट्रोलियम की परिश्ुतियों का 
कोई अश नही होना चाहिए । 

तरलीकरण के पश्चात्‌ स्थिरता-- ५ गा 

कुत्रिम कठोर जल का निर्माण-५/ शक्ति का ४० मिलीलिटर नमक का तेजाव कलेशियम का्वोनि ट 
की हल्की अधिकता के साथ निष्क्रिय किया जाता है तथा छान लिया जाता है। अब इस छने हुए द्रव मे 
इतना परिश्रुत जल मिलाया जाता है कि वह १,००० मिलीलिटर हो जाये | अब इस विलयन के १० 
भागो को परिथुत जल द्वारा १०० भाग तक तरलीकृत किया जाता है । के 

क्लिप मिली पर्जाे न्ड [0990० वराट4 प्रा? 

प्रक्तिपा--५०० समिलीलिटर माप वाले दो स्टौपर मेजरिंग सिलन्टरो ($ न 

०शाप्रत८3) में १५० सैन्टीग्रेंड तथा ४५" स॑न्‍्टीग्रेड के बीच के तापक्रम पर एक में ४७५ मिलीलिटर 


५ भारत सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ १-२०/६०-डी दिनाक २४-१-६४ के अन्तर्गत जोडी गई |» 
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तथा दसरे में ४६५ मिलीलिटर फत्रिम कठोर जल जिया जाता है तथा उसमें रमेश, २५ मि लि जया 
मिलि नमूना मिलाकर गितण्टरों ते ३० बार ऊठ्ठा सीया करवे मिद्ा [व जाता है। जब सिवाडदरो 
को १४ से ४५९ सैन्टीगेट के बीच के तापक्रग पर ६ घटो को रख दिया जाता हे सथा परियतित प्रा 
द्वारा उसको परीक्षा की जाती है । इससे अधोतले तगा उपरिगल पर प्रधाना के ह_ुला लिए में अधिन हु 
प्राप्त नही होना चाहिए । 


अलवातरा अग्नों, शलकतरा तंसो तथा फिनील फे मिश्रगो ((एजैता :ा्ड, एककों रिंशा 
0॥5 जात शाला0॥0 (20॥]०0॥॥05$ ) के लिए विश्वेपण-- 


कृष्ण समक्रमणनाशक द्रवों फे लिए-- 


नमूने को १० ग्राम ग्िल्फुल ठीक से तौज लिया जाता है तथा उसे मोश्टियम बह्तोगाइद के 2 मि लि 
सतृप्त घोल के साथ हिलाया जाता है तपा २५० मि लि बाते एक गेपरेटिय पसख (' शु/आागावाह शिधाए) 
में डाल दिया जाता है | भत्र हममे ५० मि. लि द्रायक ईपर (5०कंतला। ववोधा) जो कि पष्टने हो १४५ से 
२०" संच्ट्रीग्रेड तक ठहा किया ज। चुका हो, मिलाया जाता है तथा मिश्रण को तोेझी से हिंलासा जाता तथा 
उसे रख दिया जाता है | यदि आवश्यक हो तो दो रुततरों मे प्रवकता को शी ध्र॒ करने से लिए उसे ४ पि. 
लि इथायल एल्कोहुन ([>0ण /४९णाएण) मिलाया जा सकता है। इसमें ने जछीय स्तर भो एक सन्‍्प 
सैपरेटिंग फनल (१५० मि लि वाले) मे लेमिया जाता है तथा २० मि सिद्रावक ईथर (६०%८ा। 
शा) के अन्य दो भागों के साय उसता सत्व सीच जिया जाता है। रब इस ईयर मत्यो यो (दादा 
९७३०) एकत्रित कर लिया जाता है तया उनको दो बार प्रत्येक बार २५ मि सि परिश्युत जल हे थो 
लिया जाता है तथा उसका जलीय भाग फंक दिया जाता है। अन्त में ईचर गत्य (प्याण ट्थावए) एफ 
२५० मि लि के चौडे मुह वाते पलास्क बीकर (जिसमे कुछ गाव के गृटके पढ़े हो) में अजलीग सोडि- 
यम सल्फेट (9गरी४त/005 500फा अध्याज्रीश९) के स्तर द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है | सेपरेंटिंग 
फनल को लगभग २० मि लि. द्वाचक ईयर (४0एणा४ ला) द्वारा घोया छाता है तथा पदमे एनहाइट्रस 
सोडियम सल्फेट के उसी स्तरद्गारा पलास्क या बीकर में एफलित कर लिया जाता है। ईवर यो एक बाप्प रसान 
(४९४॥ 9वाी)) पर उडा दिया जाता है तथा अवशिष्ट घुस्फ पदार्थ का भार शात कर जिया जाता हे । 


इस अवशिप्ट पदार्थ फे भार से अलकतरा ये अम्ली तवा नेलो को प्रतिद्षत मात्रा प्रगणित करनी 
जाती है ॥ 


फिनील को-हफी सियेन्द (]ाणाएं ०० ९ीएला।) के लिये विद्शोषण--एम जाँच मे प्रयुक्त होने बाते 
सभी यत्रादि प्रयोग से तुरन्त पूर्व विशेष रूप से स्पच्छे तया जीवाणु रहित होने चाहिये। 

घिशेष यत्र : इनोक्यूलेटिंग १०० पी ([0007 ४४8 009)--यह प्लेटीनम या प्लेटीनम इरीडियम 
एलौय का ३८ मिलीमीटर (होल्टर से लूप तक) लम्या तार है जिसका कि २८ एस डब्न्यू जी (०३७६ 
मिलीलिटर) लम्बाई पर व्यास ४ मिच्रीमीटर होता है । यह लूप एक ऐसे कोण से मुद्दा होता है कि तरल 
की सतह से इसे लम्ब रूप में सुविधापूर्वक हटाया जा सके । 

इन्क्यूवेटर (॥0009807) --यह ३७० सैण्टीगेंड-- ६" सैण्टीगेड पर रपा जाता है । 

ड्रोविग पिपेट--० २ मिलीमीटर को लगभग ४ बूदों में निकालने के लिए ! 

ब्नीथ ट्यूबसल--१२ ५०८२ संण्टीमीटर की कड़े काच की परोक्षण नलिकायें । 

मेडिकेशन ट्यूब्स - १२५०८ २ सेण्टीमीटर की परोक्षण नलिकायें । 


फल्चर मीडियम (एणापा० शे्ताधा)--लैव लैमको २० ग्राम, पैप्टोन २० ग्राम तथा सोडियम 
क्लोराइड १० ग्राम को १००० मिलीलिटर परिश्रुत जल मे घोल ले । अब इस विलयन को ३० मिनट तक 
उबालें तथा ठडा करलें तथा इसमें तुरन्त ही उबाल कर ठडा किया हुआ परिश्रुत जल इतना डालें कि १००० 
मिलीलिटर हो जाय । अब २५ मिलीलिटर इस शोरवा (90०॥) को ०४ प्रतिशत धवित के ० १ मिलो- 
लिटर फिनोल्फयेलीन के विलयन दो इन्टीकेटर के रूप मे व्यवहार करते हुए 0९/॥0 घवित के सोठियम 
हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ ३०० संण्ट्रीग्रेड के तापक्रम पर निष्क्रिय किया जाता (07900) है। इस 
टाइट्रेशन की प्रगणना से पूरा शोरवा )९/] शक्ति के सोडियम हाइट्रोवर्ाइड विलयन से भिरिक्रय कर लिया 
जाता है तथा उवालकर इसके फास्फेंटो का अवक्षेप उठा लिया जाता है,त्था गर्म ही गर्म छान लिया जाता 
है । इस शोरवा को, रक्त फिनोल को प्रदर्शक की तरह तुलनात्मक रूप में व्यवहार करते हुए,।९/ शक्ति का 
नमक का तेजाब मिलाकर एप 76 तक ठीक कर लिया जाता है, तथा विसक्रामक में गम करके विसकऋमित 
कर लिया जाता है । ठडा होने के पश्चातु शोरवा (90०४॥) को छाना जाता है तथा ५ मिलीलिटर की 


१७६ 


सात्राओं में विपक्रमेत्र ब्रौव द्यूब्य में वितरित कर दिया जाता है तया एक विसक्रामक मे १२११ संण्टीग्रैड 
(१४ पड प्रति वर्ग इच) पर १० मिनट त्तक विसक्रभित्त किया जाता है। इस शोरवां की अन्तिम प्रतिक्रिया 
छत 73 तथा फनी 75 के बीच में होगी । 


संवर्धन (८४४०) --साल्मोनेल्ला टाइफी ७५६ (बैक्टीरियम टाइफोसम) के सवर्धनों को प्रयुक्त 
किया जाता है| प्रत्येक सप्ताह एक तठस्थ ऐगर स्‍लोप (॥7थ। 872०7 509०) (उपरोक्त प्रकार से 
निर्मित श्ोरवा मे २४ प्रतिशत ऐगर घोलकर तैयार किया गया) को पहले २४ घाटे के लिये ३७० संटीग्रेड 
पर इन्क्यूबेटर मे रख कर तथा उसके पद्चात्‌ सुविधानुपसार २२” संण्टीग्रंड तक ठडा रखकर उसमें उप- 
सवर्बन करके प्रयोगशाला में यह संवर्धन तैयार रखा जाता है । एक भडारित तटस्थ ऐगर सस्‍लोप संवर्धन 
से थोडी सी वृद्धि लेकर ५ मिलीलिटर ब्रोथ ट्यूब मे पहुचा दी जाती है तथा इस द्यूव को २४ घटे के लिये 
३७० सैण्टीग्रेड पर इन्क्यूबेटर मे रख दिया जाता है | इसके पश्चात्‌ सवर्धेत का एक लूप भरकर एक नवीन 
ट्यूब मे पहुचा दिया जाता है तथा पूर्वानुसार ३७” सैण्टीग्रेड पर इन्क्यूबेटर मे रख दिया जाता है। केवल 
उन्ही सवर्धनों का व्यवहार किया जायेगा जो कि पूर्वानुसार २४ घटे तक ३७० सैण्टीग्रेड पर इन्क्यूब्रेटर मे 
रखे जा चुके हो तथा तीसरे से चौदहवें वश के वीच के हो ! 


प्रामारि_-फिनौल--रासायनिक दृष्टि से शुद्ध फिनौल, जिसका दाने बनाने का ४० ५० सैन्टीग्रेड से 
कम न हो, का विसक्रमित परिश्षुत जल में ५ प्रतिशत ७/५ विलयन बना लिया जाता है । इस 
मडारित विलयन से परीक्षण करने के लिये ६५, १००, १०५, ११० तथा ११५ मिलीलिटर विलयन बना 
लिये जाते हैं जिनमे प्रत्येक मे १ ग्राम फिनोल हो । यह तरलीकरण प्रस्तुतीकरण के १सप्ताह के अन्दर अन्दर 
व्यवहृत हो जाने चाहिये । 


सक़मणरोधक फा परीक्षण विलयन-नमूने को अच्छी तरह मिलाकर एक कंपंसिटी पिपैट मे ५ मिली 
लिटर खीच लिया जाता है तथा ५०० मि लि ग्लांस स्टोपडे विसक्रमित सिलण्डर मे ४५० मिलीलि८र विस- 
कऋरमित परिश्रुत जल लेकर उसमें डाल दिया जाता है तथा पिपैट को स्वच्छ तरल से घोकर रख दिया जाता 
हैं। अब इस विलयन को ५०० मिलीलिटर तक तरलीकृत किया जाता है तथा उसको अच्छी तरह से काके 
स्कू के समान गति करके (००८-४०९ए 70007) मिला दिया जाता है । ५ या २० मिलीलिटर यह 
विलयन उचित परिश्रत जल मे मिलाकर क्रमश परीक्षण तरलोकरण (8७79] (९४ ०7[0४0०7५) तैयार कर 
लिये जाते हैं। यह तरलीकरण अक सम्त्नन्धी क्रम (870॥760020 ४७68) से ५० यूनिटो के अन्तर से 
तैपार किये जाते हैं यथा १०० मे १, १५० में १, २०० मे १ तथा इसी प्रकार ४०० में १ तक तथा इसके 
पद्चात्‌ १०० यूनिटो के अन्तर से । 


प्रक्रिया -- सक्रमण रोधक के छुने हुए तरलीकरणो मे से प्रत्येक का ५ मिलीलिटर चार विसक्रमित 
मैडीकेशन ट्यूब्स में नाप लिया जाता है तथा एक उचित रैक मे ब्रौथ के सवर्धन से सदाकर २४ घटे को 
रख दियां जाता है तथा प्पचवी नलिका में प्रामाणिक फिनौल का तरलीकरण ४५ मिलीलिटर लेकर १७० 
सैन्ट्रीग्रेड से १८० सैन्टीग्रेड तक के जल (४४४०० 90॥) में रख दिया जाता है। जब परीक्षण नलिकाओ 
की अन्तवंस्तु कातथा सवधन का तापक्रम जल के समान हो जाय तो सवर्धन का ० २मिलीलिटर प्रथम नलिका 
में डाल दिया जाता है तथा उसे हल्के से हिलाया जाता है | इसके तीस संकिड पा दूसरी नलिका को 
उपसक्रमित (४70०0ए7८०१) किया जाता है तथा इसी प्रकार से पाचवी नलिका तक सक्रमित किया 
जाता है । अन्तिम सचारण (77000]0०) के तीस से किड पदचातृ॒अर्थात्‌ प्रथम के २५ मिनट पश्चात्‌ प्रथम 
नलिका हिलाई जाती है तथा उसके मिश्रण का एक लूप भरकर झोरवा (9700) की ५ मिलीलिटर 
नलिका भें उपसक्रमित कियाजाता है। यही प्रक्रिया ३० सेकिडो के अन्तर से उस समय तक दोहराई 3 
है कि यह पूरा चक्र चार वार हो जाये अर्थात्‌ प्रत्येक मेंडीकेशन नलिका २ ५, ४, ७ ५, तथा १० मिनटो 
के संक्रमणरोधक समय के पश्चात्‌ उपसक्रमित की जायेगी | अब इन शोरवा की उपसक्रमणों की नलिकाओ 
(09700 5ए०गापा6 400०5) को ३७० सैन्टीग्रेड पर कम से कम ४८ घटो तथा अधिक से अधिक ७२ 
घटो को इन्वयूवेटर मे रख दिया जाता है । प्रत्येक नलिका मे वृद्धि की उपस्थिति या अनुपस्थिति को अभि- 
लेखित कर लिया जाता है। यदि शोरवा की नलिका मे किसी प्रकार की गंदगी पाई जावे नो पूरे परीक्षण 
को वेक़ार कर दिया जाता है तथा उसे नये सिरे से किया जाता है । 

फिनौल को-इफी सियेन्ट की प्रशशना--फिनौल को इफोसियैन्ट की प्रगणना सक्रमणरोधक के उस तर- 
लीकरण मे, जो कि २५ तथा ५ मिनटो तक तो जीवन प्रदर्शित करें लेकिव ७५ तथा १० मिनटों के 
पश्चात्‌ व करे, फिनौल के उस तरलीकरण का भाग देकर की जाती है जो कि वही बन्तिम बिन्दु प्रदर्शित 


श्ण्र 


करे। नीचे एक आदर्शभूत परीक्षण परिमाण (990॥) ८४६ 7059) दिया जाता है-- 


कनान+न-न+न- नि लकी ५-० +++ 5 अ-++5 अऑ-+-++++-+-०+५-+-+०+०तहत37+ ५७७ ननतीतल लीन ननत+ललनकत >०न+लनजन न कना विनण--+जनक 


सक्रमणरोधक तरलीकरण सबंधन पर सम्रमणरोधक का प्रभाव होने का 
समय (मिनटों मे) 
२३ ५ ७१ १० 
ञ १००० में १ ब्ल्न्र ध् शा ना 
ञ॒ ११०० में १ रन ना: ना वा 
ञ १२०० में ! न न- न ना 
मम: मल मनन, ५. «०:20 हल रशिक कद 20 +० 2 मिल हि पल 4० 3 मिमी जप क ता 5 पा 
फिनौल वनन्‍्द्रोल १०४५ में १ न न च्द् नल 
(+ल्ल्वृद्धि -- ८ कोई वृद्धि नहीं) 
फिनौल को-इफीसियेम्ट ->.... -< ११४ 





र्‌ ध ५ 


नोट---जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाय, उबत परीक्षण में काम आने वाले रासायनिक द्रव्य 


(7९28०॥5) तथा विलयन भारतीय प्रयोग सहिता (70शा शशीधात॥००]१००४४) में दिये निर्देशों का 
पालन करेंगे। 


स्थिरता--$ष्ण सक्रमणरोधक द्रव-सस्नेह (840). एझ्राव्यिद्ां .]06-जाणैशरकिाए) निर्माण 
की तिथि से कम से कम छ मास तक स्थिर रहेगा । 


भडार--#८्ण संक्रमणरोधक द्रव (सस्नेह) हल्के इस्पात के, या हल्के इस्पात की टीन के, या अन्य 
उचित पात्रो मे एकश्रित किया जायेगा | यह्‌ बिजली की सहायता से घातु चढे लोहे (89एक॥5९0 व0॥) 
के पात्रों मे एकचित नही किया जायेगा । 

नामपतन्नण--औपधि एव प्रसाधन सामग्री नियमों के अन्तर्गत नामपत्ण के प्रतिवन्धों के अतिरिक्त 
पात्र के नामपत्र पर निम्त विवरण और दिया जायेगा () उत्पादन का नाम, (7) निर्माता का नाम व 
पता, (ग) उत्पादन की श्रेणी तथा उसका फिनौल को-इफीसियैन्ट, (५) निर्माण की तिथि, (५) वह 
तिथि जिससे पूर्व कि उत्पादन को प्रयुक्‍तत कर लेना चाहिए, (५7) पात्र मे उसका परिमाण तथा दा ) 
उसकी प्रयुकति की विधि । 


(बच) इवेत सफ्रमणरोधक द्रव पर प्रयुक्त होने वाले प्रतिबन्ध-- 
इवेत सक्रमणरोधक द्रव (५॥॥॥० )आ्िणथ्या गीए0) अलकतरा अम्लो तथा अलकतरा त॑ थो का 
एक अच्छी प्रकार से मिलाया हुआ स्थिर सस्नेह द्रव (एरणा॥०॥) है | इसमे अलकतरा अम्लो, फिनौल के 
मिश्रणो तथा अलकतरा लोहो का ७/७४ २४ प्रतिशत से कम नही होना चाहिए तथा फिनौल को-इफी सियैन्‍्ट 
६८ (ग्रेड १), १० (ग्रेड २) या ५ (ग्रेड ३ ) से कम नही होगा । 
तरलीकरण के पदचातु स्थिरता-- 


कृत्रिम समुद्र जल फा निर्माण--२७ ग्राम सोडियम क्लोराइड तथा ५ ग्राम मैसनीधियम सह्फेट को 


इतने पानी मे मिलाया जाता है कि वह १००० मिलीलिटर हो जाय | प्रयुवत करने के पव॑ इस घिलयन 
को छान लिया जाता है। दि 


प्रक्रिया-7४०० मिलीलिटर नाप वाले दो स्टोपर मेजरिंग सिलण्डरो (#०एछछ० गाल्यशागाढ़ 
०ए)॥7(०४8) में १५० सैन्‍्टीग्रेड नथा ४५" सैन्‍्टीग्रेड के बीच के तापक्रम पर एक में ४७५ मिलीलिटर तथा 
दूसरे में ४६५ मिलीलिदर ऋत्रिम समुद्र जल लिया जाता है तथा उनमें क्रमश २५ मिलीलिटर तथा ५ 
मिलीलिटर नमूना मिलाकर सिलण्डरो को ३० वार उल्टा सीघा करके मिश्चित किया जाता है। अब 
सिलण्डरो को १५ से ४५ सेल्टीग्रंड के वीच के तापक्रम पर ६ घटो को रख लिया जाता है तथा परि- 
बर्तित प्रकाश द्वारा उपकी परीक्षा की जाती है | इसे अघोतल तथा उपरितल पर प्रथकता के हल्के चिह्न 
से अधिक कुछ प्राप्त नही होना चाहिए । 

प्रलकतरा अम्लो, फिनौल के सिश्रणों तथा श्रलफतरा के तेलो के लिए विहलेषण--- 

'कृष्ण सक्रमणरोधक द्रवो (सस्तेह)” के अन्तर्गत दी गई विधि से ही यह किया जाता है लेकिन 





र७रे 


उसमें यह परिवर्तन रहता है कि ईथर के मिलाने से पूर्व १ १ शक्ति का ४ मिलीलिटर गन्धकाम्ल १० ग्राम 
नमूने के साथ हिलाकर मिलाया जाता है | 

स्थिरता--श्वेत सक्रमणरोधक द्रव निर्माण की तिथि से कम से कम हे मास तक स्थिर रहेगा । 

भडार--इवेत सक्तमणरोधक हलके इस्पात के, या हल्के इस्पात की टीन के या अन्य उचित पात्रों मे 
एकत्रित किया जायेगा । यह बिजली की सहायता से धातु चढे लोहे (4४8९6 7॥70॥) के पात्रो मे 
एकत्रित नही किया जायेगा । 

नामपन्नए--औषधि एव प्रसाधन सामग्री नियमों के अन्तर्गत नामपत्रण के प्रतिबन्धो के अतिरिक्त 
पात्र के न!|मपत्र पर निम्न विवरण और दिया जायेगा (7) उत्पादन का नाम, (7) निर्माता का नामव 
पता, (7) उत्पादन की श्रेणी तथा उप्तका फिनौल को-इफीसियैन्ट, (५) निर्माण की तिथि, (५) वह 
तिथि जिसले पूर्व कि उत्पादन को प्रयुक्त कर लेना चाहिए, (श) पात्र मे उसका परिमाण तथा (५7४) 


उसकी प्रयुक्ति की विधि । 
अनसूची-पी « 


( नियम €६ देखें ) 
शझौषधियो का जीवनकाल 





महीनो मे वह समय जब तक कि अचुमतिपन्न देने 

ओऔपधि का नाम वाले अधिकारी द्वारा नियम ५६ के उपनियम (॥) में 
निदिष्ट शर्तों के अन्तगंत औषधि की शक्ति वनी रहने 
की आछशा की जाती है। 








१ २ 
ऐडिनलीन सूचिकावेधनाये १२ मास 
ऐन्टी हीमोफिलिक हामन ग्लोब्यूलिन १२ मास 
हक एण्टी बायोटिफ्स 
पैन्सखीन क्रिस्टलाइन २४ मास 
पैन्सलीन आइल एण्ड वेक्स ६८ मास 
प्रोकेन पैन्सलीन जी ३६ मास 
पैन्सलीन की टेवलेटें तथा चूसने की गोलिया १२ मास 
पेन्सलीन के मरहम १२ भास 
पोटासियम फैनौक्सी मिथायल पै-सलीन टेवलेट्स १८ मास 
बेक्जाथीन पैन्सलीन जा हे मास 
स्ट्रेणटोमाइसीन सल्फेट या हाइड्रोक्लोराइड रे सास 
डाईहाईड़ो स्ट्रंप्टोमाइसी न सल्फेट या हाइड्रोक्लोराइड हा मास 
स्टरेप्टोमाइसिन तथा डाई हाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट या हाइड्रोवलीराइड है मास 
स्ट्रेप्टोमाइसिन या डाई हाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन की गोलिया डे मास 
स्ट्रेप्टोमाइसिन या डाई हाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिव के मरहम है प मास 
क्लोरम फैनीकौल के कैपसूल तथा गोलिया 3 2 
क्लोरमफैनी कौल पामीटेट हक आस 


क्लोरमफैनीकौल पामीटेंट औरल सस्पेन्‍्सन बाप 
क्‍्लोरटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लो राइड (किस्टलाइन ) 


क्लोरटैट्रासाइक्लिन हाइट्रोवलोराइड के कैप्सूल के ता 
क्लोरटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड की गोलिया मा 
क्लोरटेट्रासाइक्बिन हा इड्रोवलोराइड के मरहम हक 
टेट्रासाइक्लिन हाइड्रो वलो राइड 5 अल 


__वटेट्रासाइविलन ...._._______ 
४ भोरत सरकार की विज्ञप्ति सख्या १-७/६२ डी दिनाक ११-५-१६६४ द्वारा जोडा गया । 
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॥। २ 
टैट्रासाइक्लिन हाइड्रोवलोराइड अन्तर्पेशीय प्रयोगार्थे ३६ मास 
टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोवलोराइड के कंपसूल ६६ मास 
टेटरासाइविलन के कंपसूल २४ मास 
टेटसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोवलो राइड फी गोलिया २४ मास 
भोकती टेंट्रासाइविलन हाइड्रोवलोराइड ३६ मास 
ओऔक्मी टंट्रासाइक्लिन हाइड्रोवलोराइड के कंपसूल ३६ मास 
ओऔवसा टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोवलोराइड की गोलिया २४ मास्त 
बसी सिन के पाउडर १८ मास 
बेसीटू सिन या जिड्ू बैंसी4 सिन (गोलिया) १२ मास 
वेसीट सिन या जिड्धू बेसीटू सिन चूसने वाली गोलिया १२ मास 
डाई मिथायल क्लोरटंट्रासाइविलन हाइड्रोवलोराइड ३६ भास 
डाई मिथायल' क्लोर टेट्रासाइक्लिन हाइड्ोवलोराइड के कैपसूल ३६ मास 
मलल के योग (आर्सेनीकल्स) यथा निश्ोआसंफनामिन, सल्फार्स फैनामिन तथा ट्राइपरसामाइड ६० मास 
कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन तथा इसका सूचीवेध २४ मास 
कोम्ना सर्प विप का बिलयन ३ मास 
सकेन्द्रित मानवीय रकक्‍्तकण १२ घटे 
कौदीकोट्रोफिन २४ मास 
डेक्सटुव का सूचीवेध ६० मास 
डक्सट्न सल्फेट का सूचीवेध २४ मास 
इरगोनोवीन म॑ लियेट का सूचीवेध २४ भास 
हैपेरिन का सूचीवेध ३६ मास 
मानवीय फाइब्निन फोम ३६ मास 
मानवीय फाइब्िनोजिन ३६ मास 
मानवीय प्रोम्वित ह ३६ मास 
इन्सूलिन की प्रस्तुतिया 
रलोब्यूलिन जिड्डू इन्सूलिन का सूचीवेध २४ मास 
इन्सूलिन का सूचीवेध २४ मास 
इन्सूलिन जिड्छू ससपैन्‍्सन २४ मास 
मआइसोफेन इसूलिन का सूचीवेध २४ मास 
प्रोटोमिन जिद; इन्सूलिन का सूचीवेध २४ मांस 
इगेंट का द्रव सत्व १२ मास 
यक्ृत्सत्व का अपक्व सूचीचेध २४ मांस 
सामान्य मानवीय रक्तरस (प्राग्राक्षा ?]85॥8) 
द्रव रक्तरस २४ मास 
जमाया गया रकक्‍्तरस ६० मांस 
शुष्क रक्तरस गई 
चुल्लिका ग्रन्धि के पदचात्‌ खण्ड का सूचीवेध ४ द्ध भय 
ओऔवक्सीटोसिन का सूचीवेध २४ मास 
वैप्नोप्रेसम का सूचीवेध २४ मास 
प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट ३5२ सास 
शुष्क नामेल हुमन सीरम एल्व्यूमिन ६७ मास 
द्वव नार्मल हूमन सीरम एल्व्यूमिन 6 मा 
पह सिस इस्यून ह्यामन सीरम 
द्रव सीरम १२ मास 


लियोफीलाइज्ड प्रति-सपं विष मसीर ६० मास 


१७५ 


२ 
लियोफीलाइज्ड सिक के परीक्षण का विप तथा उसका नियन्त्रक 
विसक्रमित शल्यकीय वन्धन तथा सीवन 
ध्रोम्बिन (पाशविक उत्पत्ति) 
फिटकरी अवक्षेपित डिफ्थीरिया विष 
फिटकरी अवध्षेपित डिफ्यीरिया तथा टीटठेनस विष 


फिटकरी अवक्षेपित डिफ्यीरिया तथा टीटेनस तथा पर्ट्सिस वेक्‍्सीन मिश्रित 


फिटकरी अवक्षेपित टीटेनस विष 

एलूमीनियम हाइड्रोक्साइड आद्योषित डिफ्थीरिया विष 

एलूमीनियम हाइड्रोक्साइड आश्योषित डिफ्यीरिया तथा टीटेनस विप 
निदानाथ डिफ्थीरिया विष (सिक का परीक्षण ) 

डिफ्थीरिया िप 

निष्क्रिय किया गया डिफ्यीरिया विष निदानाथ्थ 

पुरानी ट्यूबरक्यूलित 

टीटेनस विष 

ट्यूवरक्यूलिव पी पी डी 

वेबसान लिम्फ 


प्रन्य टीके 


फिठकरी अवक्षेपित काली खासी का टीका 
बी. सी जीं का टीका 
विज्वचिका का टीका 
प्लेग, का टीका, 
जल सत्चास (?ि40०5) काटीका 
आज्निक ज्वर का टीका: 
आज्िक ज्वर तथा उपान्त्रिक ज्बरका टीका 
आओन्‍्त्रिक ज्वर उपान्त्रिक ज्वर ए तथा बी” 
आन्त्रिक ज्वर उपान्त्रिक ज्वर ए, बी वथा सी 
आन्त्रिक ज्वर उपान्त्रिक ज्वर ए, बी तथा सी तथा टीटेनस को टीका 
टाइफस का टीका 
पीत ज्वर का टीका 
विलयन में सर्प विष 
सम्पूर्ण मानवीय रक्त 
प्रतिविष (47०%07) 
(लवण सत्व फी प्रस्तुतिया) 


२० प्रतिशत अतिरिक्त शक्ति 
३० प्रतिशत अतिरिक्त शक्ति 





र्‌ 


६० मास 
६० मास 
३६ मास 
२४ मास 
२४ मास 
१८ मास 
२४ मास 
२४ मास 
र४ मास 


एलूमीनियम हाइड्रोक्साइड आल्योपषित डिफ्यीरिया विष, टीटेनस विष तथा पर्ट्सिसवैक्सीन मिश्चित १८ मास 


१२ मास 
२४ सास 
१२ मास 
६० मास 
२४ मास 
६० मास 
६ मास जबकि ०? सैन्‍्टी ग्रेड 
पर भडारित किया जाय, तथा 
३ मास जबकि ०? से ५९ 
सैन्‍्टीग्रेड के वीच मे भडारित 
किया जाय तथा (६४ दिन 
जबकि १०० संन्‍्डीग्रेड से नीचे 
भडारित किया जाय । 


१८ मास 
१४ दिन 
१८ मांस 
३६ मास 
६ मास 
१८ मास 
१्८ मास 
१८ मास 
१८ मास 
१८ मास 
१२ मास 
१२ भास 
३ मास 
२ मांस 


१२ मास 
२४ मास 


१७६ 


४० प्रतिशत अतिरिक्त शक्ति 
ए० प्रतिशत अतिरिक्त शक्ति 
(एजाइम पाचित भ्रस्तुतिया) 
भर प्रतिशत अतिरिक्त शक्ति 
१० प्रतिशत अतिरिक्त शवित 
१५ प्रतिशत अतिरिक्त शक्ति 
२० प्रतिशत अतिरिक्त दक्ति 


३६ मास 
४८ मांस 


१२ मास 
२४ मास 
२३६ मास 
४८ मास 


अनुसची-क्यू * 


[नियम १३४ तथा 


१४४ देखें] | 


प्रसाधन सामग्रियों मे प्रयोग करने को अनुमति प्राप्त श्रलकतरा रगो की सूची 
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